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पकाश्चकीय 


चिरकरालसे समाज जिस महान्‌ ग्न्य की प्रतीक्षा में था, उको प्रकाित 
करते हुए राज हेम अत्यन्त हं अनूभव कर रहै है ! यद्यपि यह्‌ एक वषं पुवं 
ही प्राठकोके कर-कमलो में पहुच जाता परन्तु कू कठिनाइयो के कारण हम 
समय प्र निकालने में भसफ़क रहे । 

्रस्गुत ग्रन्थ जैन साहित्य की एक अमूल्य निषि है । टीकाकारनें विस्तृत 
विवेचन कै साय सामयिक प्रद्नोको भी छूमा हं तथा उसमें प्राण भर दिये ह! 

पतिक्रमणके महत्वके विषयमे यहा कुछ लिखना अनुपयुक्त होगा । क्योकि 
सम्पूणं रन्य दसकी विस्तृत व्याच्या ही हँ । फिर भी प्रतिक्रमण जीवन-विकास 
का सूचक है । यह्‌ एथ-श्रष्ट मनृष्यको दीपस्तम्भके सदृश ज्ञानालोक द्वार 
सत्यपय प्रदशषित करता है ठया पूवंकृत पापो कौ मारोचना करा, जीवन को 
निम॑ल बनाता ह । 

इस वृहत्‌ ग्न्य के टीकाकार्‌ मूनिधौ नथमर्जो से सारा समाज परिचितं 
है । भ्रपने रगा पाण्डित्य तया गभीर अध्ययनके द्वारा रषु वयम हौ मच्छी 
स्यात्ति प्रप्त कीद। प्रस्तुत गरन्धके सकलन में श्री टीकमचन्दजी डामानें 
अत्यन्त श्वम किया हं भत श्राद्ं साहित्य सधक भरते वे धन्यवादके 
पत्रहं। 

यदि प्राठकोने इससे लाभ उठाया तथा इसके दारा भपने जीवन को श्रेय 
पथक्ी भोरतते जाने का प्रयत्न क्रियातो हम भ्रपने भम को सफल सम्ञेगे । 


भवदीय 
सादिव्य-्म्री 


आदरा-सादित्य-सष 


(९ 


५ 


धावक प्रतिक्रमिण भातम्‌ दर्शने मालाकातृततय पष्प है। 
जिसका उदय विबुद्ध तत््व-ज्ञान के साथ सारतीय श्रौर जँन-दङेन का प्रषार 
करता रै, जिसके सुशरखछित प्रकाशन. ङ (राजस्थान) के भनेन्यु साहित्य- 
प्रेमी श्री हनूतमठजी सुराणा ने भपने स्व० पिता श्री म्नासाशजी कौ पुनीत 
समृतिमे हिक सहयोग के साथ भाधिक योग देकर भपनी सासकृतिकं वं 
साहित्य-मुरचि का परिचय दिया है, जो सवके किए भनृकरणीय हं । हम 

मादशे-साहित्य-घष की श्रोर पे सदर माभार प्रकट करते हं । 
प्रकाशन मंत्री 





<< 


क्तौ गतो भौकतिकमम्बुविन्दुमेल्यादमाकाक्ितमन्गदधिः । 
भस्भोद्‌ ! किं विस्मयनीयमत्र स्वातेरगम्यो महिमा न बुद्ध. ॥१॥ 
यद्धैमात्रोपयुता हि वर्णाः पुणत्वमायान्ति विना प्रया । 
सेऽन्वःस्थितानाुचितस्वरा णा चित्रो विधि. केाऽप्यभिरक्षणीयः।> 
मत्सनिभसतुच्छमतिमेनु्यभावश्यकं यद्‌ विदृणानिद्रः। 
सोऽयं प्रमावस्तुरसी प्रभूणामादेशवर्ती सकटोऽधिगम्य ॥३॥ 





शक्ति गृहमे भिरा सकलिछ-विन्दु मौक्तिक वेन जाता। 
क्या भ्राश्चयं ? ओ जलधर । इसर्मे, है अगम्य स्वाति की महिमा ॥ 
आधौ मात्रावलि व्यञ्जन, पणं सहजे वन जाते। 

वह भन्त स्थिते स्वर की महिमा, ह उससे अनभिज्ञ कौन जन ॥ 
तुच्छवृद्धि मृक्ष जंसा मानव, भावश्यक की टीका करता । 

क्या मेरा उसे विननियोजन, ह भादैश सकल तुरप्ती का ॥ 








््षथनं १, 4 


आस्म-चिन्तन अध्यात्मवाद फा प्रमुख भङ्ग है। उ 
्रेणीवाढी आत्मा निगत्तर सावधान रहती दै। उनके टि 
आत्म-चिन्तन को प्रथक्‌ व्ल नदी, पर साधारण मनुष्य साधना 
छी प्रारम्भिके दृशा मे उस दृशा को नदीं पा सकते) उन पर 
प्रमाद की एक गहरी दप रद्ती दै । उसके द्वारा वह चटते चलते 
प्छक्ितं हयो जते दै! अतएव इनको अपनी स्थिति पर वापिस 
लट आने ॐ व्ण आत्म-चिन्तन करना नितान्त आवश्यक 
रहता है। 

आत्म-चिन्वत का अथं केवल ष्यान धरता ही नही, उसका 
अथं दै आचरण गौर मर्यादां फा अवलोकन करना, भचार 
की मूल को सुधारने क ववि प्रायश्चित्त करना । ऽक हयै 
याका सवसे उचिप दै । दिन की भूर फो देखने $ दिए 
प्यास के वाद का समय र रात री ध्यं को देलने के 
रिष घूर्योदय का पदा समय (प्रातः संध्या ) निर्धारित किया 
भा है । यदं काठमान परम्परा के अवुसार एक एक सुतं 
काद 


आल. 
चिन्तका 
समय 


अत्मि- 


(२) 
जो काम अवश्य किया जाए उसका नाम आवश्यक है । 


चिन्तन गौर आवश्यक करिया प्रत्येक व्यक्ति ॐ ठिए, तयेक दृष्टिकोण से भिन्न 


भावरयक 


आकदयक 
मीर 
प्रतिक्रमण 


श्रावक्न- 
प्रतिक्रमण 


होती है। एक दी वस्तु हरएक के शियि हरएक दशा भें भावश्यक 
नहीं होती । आत्म-साधक्‌ के चयि अपनी पुटो को देखना 
एवं उनके संशोधन के चयि कु्-न-कद् क्रिया करना आवश्यक 
दै। अतएव इस आत्म-चिन्तन का नाम आवश्यक दै । प्रस्तुत 
शास्र उसं आवश्यक क्रिया का साधन दै भवतएव इसका नाम भो 
“आवश्यक सूत्र" है } 


प्रतिक्रमण शब्द का अथै वापिस लौट भना। प्रमाद्‌- 
वश आस्म मिजी स्थान से द्युभ योग से विहित होकर पर 
स्थान मे--अञ्युमयोग मे ची जाती दै, उस आतमा को किर 
द्ुभयोग मेँ स्थापित करने बाली आवश्यक क्रिया का नाम प्रति- 
क्रमण है । अवए्व आवश्यक का दूसरा नाम प्रतिक्रमण भी 
है। परतिकरमण की सीधे शब्दों म, अपनी भूम को देखना भौर 
उनका प्रायश्चित्त करना यही उपयुक्त परिभाषा हो सकती दै। 


साधक दो श्रेणी के होते है-गृदस्थ-परावक ओर युनि) 
साव प्रृत्ति फो यथाशक्ति यागने वा श्रावक कदलाते दै भौर 
पूर रूप से त्यागने बारे शुनि। सुनि े भावश्यक म सब 
प्रकार की साव वृत्तियो से गनेवारे दोपों का चिन्तन किया 
जाता ई शौर ्रावक ॐ आवश्यक भ त्यागो हृद साव इततियो 
से दने वाटे दोषों का प्रायश्चित्त करना दता है । प्रस्तुत शार 
च श्रावक ॐ आवश्यक भत-चिन्तन का विधान क्रिया है 
इसीटिये इसका नाम प्रायक-परतिक्रमण है। 


(३) 
आवश्यक के विभाग च" दै :-- 

(१) सामायिक 

(२) वचतुर्विशतिस्तव 

(३) बन्दन 

£) भ्रतिक्रमण 

(५) कायोत्सर्म 

(£) भर्याल्यानं 
सामाथिक :--राग-द्रेष रहित आचरण का नाम सामायिक है, 
अथवा रागद्वेष रहिव वृत्ति का, समतता का, सावद्-पदृत्तियों को 
प्यागने का नाम सामायिक दै। सामायिकके दो भेद दै- देशं 
विरति शौर समैविरति ¦ शक्ति क अनुसार जो सावद्दृत्ति 
त्यागी जाती दै, षह देशविरति सामायिक दै । सावदवृत्ति का 
सर्वथा त्याग करना-सर्वैधिरति सामायिक दै । देशबिरति का 
अधिकारी श्रावक होता दँ ओर सैविरति का युनि । 
चतु ति्तव :--मगवान्‌ आदिनाथ से ठेकर भगवान्‌ 
महावीर तक के चौवीस तीथकर की स्तुति करना । 
बन्दन <--शुर्‌ को बन्द्न-नमस्कार करना । 
प्रतिकरमण :--अतिचारों की शुद्धि के खिष प्रायधित्त करना । 
पतस्व मिच्छामि दुक” वह पराप मेरे ए निष्फल हो, इस 
प्रकार चिन्वनं करना} 
करायोत्सगे :--शरीर को स्थिर कर, मौन रहकर ध्यान कग्ना । 


अत्याख्यान ;--भायामी पापकारी प्रवृत्तिं को रोकने कै चि 
प्रत्याख्यान करना, आतम-संयम करना । 


भवर्यक 
के विभाग 


(४ ) 

कम सवसे पहले खमता का एरान करना जरूरी है । समवा को 
"सायका अपनाए बिना सदूगुणें से प्रम भौर अवशुणों से शानि नहीं हो 
सकती । राग ओर देष ये दोनों विषमता भौर पक्षपात के पिता 
है। मोद मे फसा रहने बाला मनुष्य एक से सेह भौर एक से 
हेष कर सक्ता दै, पर उनके गुण दोप की एरख या विष्ेपण 
महीं । जवतक अपनेपन एवं दुसरेषन का पदां आसं से नदी 
हटवा अर्थात्‌ जवतक अस्थायी या देहिकं सम्बन्धो को नही 
भुकाया जाता, तवतक आस्क शुणों के परति मनुष्य श्रद्वा नदी 

रख सकता अथवा शणो की पूजा करना नदीं सीख सकता । 
इसीटिए शाश्छकासे ने सामोयिक को सवसे पसा स्थान दिया 
है। समता को ही आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम सोपान कहा है । 
समवा कौ अपनानेवाला पुरुष गुणी पुरुषो के गुणों को भाद्र 
की दृष्टि से निद्र सकता दै-गा सकता है नदं अपने जीवन 
मर उतार सकता है । इसीषिए सासायिकके वाद्‌ चौबीस तीर्थकरों 
छो स्तुति करने का विधान क्या गवा है । शुण का महव समम 
छै के वाद्‌ ही मतुध्य गुणी ॐ सामने सिर ्रुकाता दै- गुरुजना 
को वन्दना करता दै । जवतक गुणों की वास्तविकता कोन 
रत छिया जाय तवतक मन सरछ नहीं होता! भौर मन के सर 
हुए बिना शद्धपूैक नमस्कार नही हो सकता इसीलिए चलुवि- 
शतिस्तवके वाद्‌ धंदन' को स्थान मिढा दै । जिसका मन, वाणी 
र शरीर बिनम्र द्यो जाता है, वह अनाचारका सेवन करना 
नदी चाहता प्रमाद के कारण यदि कोैदोष ठंग भी जाएतो 
वह उसे वाने की कोशिश न फर अपना पापकमैधो डाठनेके 
दिए अपनी भूल का प्राथश्चित्त करना ही चाहा दै.) अतएर 


(५ ) 

वन्दन कै वाद प्रतिक्रमण का स्थान नियत किया राया दै । मूलो 
को याद्‌ करनेके छिए एवं उनसे घुटकास षने के छिए कायोत्सगे 
करना अर्थात्‌ शरीर को स्थिर रखना अत्यन्त जरूरी है । शरीर 
की स्थिरता मन की स्थिरता का श्रेष्ठतम साधन है । इसीढिए 
प्रतिक्रमण ॐ वाद्‌ कायोत्सर्म का उत्टेख हा दै । स्थिर इत्ति 
का अभ्यास करने घाल मनुष्य ही आत्मिक संयम को अपना 
सफता दै । जिसका मन बाहो होता दै, जो शरीर पर कावू 
नहीं पा लेता है, बह प्रत्याख्यान मीं कर सकता यानी आगामी 
दोषों से वचने के छिए दढ संकल्प नही कर सकता ] इसी कारण 
से प्रत्याख्यान को कायोत्सरगं के वाद भँ रक्ला दै । 

इनका फटितार्थं यह है फि सामायिक आत्म-शोधनका प्राण- 
भूत तस्व है । गुणी एवं संयमी धुरर्षा क स्तवनं भौर चन्दन 
हमारी साधना के आदर्शं श्वं हमे छक्षय की ओर अग्रसर करने 
वषे है । प्रतिक्रमण साधक को अपनी भू से विसरी हुई साधना 
की स्थिति मे फिरसे लौट आने का उपाय दहै] कायोत्सर्मं प्राय- 
शित्त करने मे सदारा देने वाटा है । भविष्यमे वैसी ही सदाचार 
एवं सदभावना की स्थिति को कायम रखने क दिये प्रत्याख्यान 
दै। भौर इन सव का एकीकरण आत्सशोधन का एक अमोघ 
मन्त्रहै। 

कई छोगोँ को प्रतिक्रमण के विधय मे यइ सन्देह रहता है कि 
इसके प्रत्येक अङ्ख मे पुनरुक्त्या भरी पड़ी दै। एकर पादीकी 
पुनराघृत्ति होती ही रहती दै! अव इसमे संशोधन री आच- 
श्यकता दै ओौर गुञ्ञादश भी । पुनरुक्तयो को हटा देने से यह 
जीर भौ अधिक उपयोगी एवं सुज्यवस्थितत वन जाएगा । षर 
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यह शङ्का वस्तुस्थिति को न सममने का परिणाम दै। पुनरुक्त 
सव जगह दोष नहीं दै। पुनरुक्तिदोष साहित्य ॐ चुने हृए 
त्रो मेही माना गया दै। हम निम्न पंक्तियों मे जो एकं श्छोक 
दटूधृत कर रदे दै, उमे यह साफ़ २ का है फि अभुक २ स्थलं 
मे पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाव श्रल्युत बह उनका गुण है 
“अनूवादादरवीप्सा, भृशायंविनियोगहेत्वमूयासु । 
ईपत्पश्रमनिस्मय, गणनस्मरणे न पुनर्म ॥ 


मिकरैमण स्मरण दै-आत्म-चिन्तन ६ै। इसमे यदि एकं 
ही पाठ अनेक बार आये तो भी वह्‌ पुनरुक्त दोष नहीं हो 
सकता। ओौर दूसरी वातत यद है करि जो एकं वार जाया हणा 
पाठ दूसरी वार फिर आता है, वह्‌ सम्बन्ध के भिना ही नहीं; 
किन्तु किसी खास उदेश्य की पूति के ल्प ही आता दै । साधारण 
बातों प्र भी हम निगाह डे तो यह शङ्का दूर हो जाती ६। 
जसे हम नमस्कार मन्त्र की माला जपते है। उसमे वथा दता 
है। एक ही मन्तरदो चारवारदही नदी, एकसौ आठ वार 
वोढा जाता दै। प्रर बह दोष नदी, आर-चिन्तन) स्मरण 
ध्यान का यदी मार्ग ह । 


परिक्रमण करने का समथ एक युहूतं का निरिचित दै । यहं 
तो पदे ही बताया जा चुका दै, अव हमे यह्‌ निष्कं निकारना 
है कि यह्‌ क्षयो आगमतो म भतिक्रमण का का-मान 
कितना दोना चाहिये, इसकी कोई चचां नदीं मिती ! भगम 
ॐ उत्तरथती प्रस्थो मे इसका काठ-मान एक सू का मिता दै 
भौर यह शास्त्रीय दृष्टिकोण से" उचित भी दै। शा मं 


( ७ ) 


छुदुमस्थ-पुरुष की एकाप्रता की स्थिति अन्तयुंूते की बतला है । 
अन्तु के वाद्‌ उसमे छठ न छं अन्तर आ जाता दै! 
प्रतिक्रमण करने षाला एक खरीखी एकापता से अपने दोषां 
की भारोचना करे, अतएव यह्‌ समय-परिमाण स्थापित किया 
गया दै। कर कई भाचायौ' ते यह सिद्धान्त रूप से स्वीकार 
किया है कि आगमम जिन का भान-कार न भिरे, उन सवकी 
अवधि अन्तयुंहूं ी सममनी चाहिये! जसे नमस्कारसदिता 
( नवकारसी ) एवं सामायिक की काल-मर्यादा आगम मे वणित 
नहींदै तो भी उनका परिमाण अन्तमुंहूतं माना जाता है। 
्रीमज्जयाचायै ने भागम के सृषम रहस्यान्वेषण द्वारा ही उक्त 
काठ-ज्यवस्था प्रमाणित की है। चह यौँदहै। उत्तराध्ययन के 
२६ वे अध्ययन मे सारु-खमाचारी का वणेन करते हुए वतलाया 
गयाहै फिसाघरु दिनिके अन्त मे प्रतिक्रमण करे ओर उसके 
वाद स्वाध्याय करने के दिए ( काठं तु पडिेहए ) काछ प्रति- 
टेखन करे-खवाध्याय के उपयुक्त समय की जांच करे । इससे 
यह सिद्ध होता दै कि म्रतिक्रमण का समय सूर्यास्त से बिका 
वेला तक का दहै। विकराठ बेटा मे अस्वाध्यायी रहती है। 
विकार-अस्वाध्यायी का समय एकं मुहूतं का द । इसके ्ाद्‌ 
प्रतिक्रमण करने के बाद्‌ स्वाध्याय करमे का विधान है, अतः 
प्रतिक्रमण-कालमान एक सुहूते का स्वयं सिद्ध टो जाता है। 
आवश्यक की भाषाक विषयमे भी वहुतसे छोग कहा 
करते दै कि आज भी हमारे सं्यासूत्र की वदी भाषा दै जिसका 
युग कद शताग्दियो पूव ही बीत चुका दै । आज तो हमारा 
पाठमन्तर हमारी मादमाषा मे ही होना चाये ; जिससे हम 
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इसके तथ्य को समम सके। इस विषय मे इतना ही कहना 
काठ होगा किजो विचार जिस भाषा के, जिन शब्दो मे भरकर 
होते है, उनमें जो मौखिकता होती दै, ह उनके अनुवाद मे नहीं 
रह सकती । इसीखियि इसका मूख पाठ तोज्यो का त्यों सुरक्षित 
रक्सा जावा दै ओर उसका अथे समभने ॐ टिए मादमाषामे 
शब्दां भौर भावार्थ दै हौ। जैसे ^“तससुत्तरी» का पाठ पह 
आवश्यकमें भी अता है ओौर पचवं मे भी। इस पाठं 
का दोनों जगह आना जषूरी दै, क्योंकि दोनों आवश्यकों मे 
कायोत्स् किया जाता है ओर तस्सुत्तरी का पाठ कायोत्सर्म की 
प्रतिज्ञा कराने वाखा है] अतएव जितनी वार कायोरर्मं किया 
जाय उतनी बार ही इसका आना जरूरी है। 

यद प्रश्न हो सकता है कि “खमासमणाः का पाठदो बार 
क्यों बोखा जाता है ¢ अधिक वार क्यों नदीं! क्योकिवह्‌ 
सो गुरु-बन्द्न है, अतः दो बार की वरह चार वार वोढा क्षाय 
तो क्या आपत्ति है ! रेषी शङ्कां के वारे मे हमे यह समना 
चाहिये कि प्रतिक्रमणका काल-मान एक सुहूत्तं का नियत दै। 
उसको ध्यान में रखकर ही सकी यह व्यवस्था हई दै । 

अवश्यक किस # छिए उपयोगी है भौर किसे करना 
चाहिए] इस पर भी सव एक मत नदी दै। कं रोगों का 
विचार दै कि प्रतिक्रमण इन्हे ही करभा चादिए जिनके बारह त्रत 
धारण क्ये हृए दों । जिनके प्रत धारण क्रये हुए नदीं होते है, 
उनके छि मला प्रतिक्रमण की क्या आवश्यकता ¶ प्रायधित्त 
ल्याग के भङ्ग से उपने दोषों की शद्धिके ल्णिहै। त्याग दीं 
नीं तो क्या तो दोष ओर क्या उनक। भायधित्त { प्र उनका 


(& ) 


यह्‌ दृष्टिकोण ठीक नहीं! चाहे त्रत स्थीकार कयि दहो चादहेन 
कयि दयँ, भ्रतिक्रमण करना तो अच्छा हीदै। तरतमे कोई 
स्वना हो गई हो तो उसकी श्युद्धि दो जत्तीदहै भौरभोरेसेही 
करता है, उससे भी कम से कम आत्म निरीक्षण का मौकातो 
मिरूता दै 1 सन ओर वाणी की शुद्ध भ्रवृत्ति होती है स्वाध्याय 
ओौर कायोत्सरभं होतादै) त्याग कै भ्रति रुचि पैदा होती है। 
अतएव प्राचीन आचार्या ते छिला है-- 

प्रतिक्रमणप्येव, सततिदौषे प्रमादत । 

तुतीयौपधकल्पत्नाद्‌, द्विसष्यमयनाऽसति ॥ 

अर्था्तः-भौपधि तीन तरह की होती है- एक ओषधि 

रोगमें छी गई लाभ पहुंचाती दै ओर रोगके विना हानि। 
दूसरी शरेणी की दवा रोग मे छाभ करती है ओर रोग के विनान 
तो छाम करती दै ओैरनदहानि। तोसरी श्रेणी की भौपधि ब 
है,जो रोग मे फायदा करती दै ओर उसके विना भी शरीर को 
स्वस्थ) पुष्ट ओौर तेजस्वी वनातती है । पभरतिक्रमण ठोक इस तीसरी 
श्रेणी की द्वा के समान है । यदि अत्िचार छगने पर किया जाय 
तो उससे अतिचार की शुद्धि हो जाती है, ओर यदि अतिचार कै 
चिना किया जाय तो मी उससे शुद्ध भर्त्ति दयोती दै, जत्म-उत्थान 
होता दै । इसदिए ्रतिक्रमण प्रत्येकं स्थिति मे छाभकारक है ओर 
तरतम हुए छिद्रों को रोधने कां उदेश्य तो यख्य दै द्यी ! उ्तरा- 
ध्ययन के २८ वे अध्ययन मे सष्ठ कदा गया दै-- 

“पडिक्कमणेण वयचिद्धादइ पिहैद |” 
घ्रती पुरुष भरतिक्रमण के द्वारा रत कै लिदरो को रवते दै अर्थात्‌ 
त्याग मे जो कोई त्रुटि होती है, वह आखोचनासे घुधारी जा 
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सकती दै । इत्यादि अने देतो से भरिक्मण का स्ैतोमुली 
महत्व जाना जाता है । 
्रतिक्रमण क्यो; करना चाये, यह को मूढ बात गही, 
तो भी.इसङ्क.सम्बन्ध भं थोड़सा टिलन््त जरूरी है। भाद्मी 
स्नान कयो करता- है { शरीर को साफ एवं स्दस्थ रतने के 
खयि ।, प्रतिक्रमण भी.माचसिक अवस्था'को लन्छ एवं स्वस्थ 
रखने ॐ चि आपदम-सनान है 1, निष्का सन अङिन भौर द्र 
होत्रा 8 वह्‌ नैतिक जीवन की भूमिका से गिर जाता है ¦ - मन 
अपने दोषों से ही मेढा वनदा दै 1. आपसी विरोध, एक दूसरे 
ङी, -निन्द्‌ एक दरे ऊे परतिःईषया्म्षि, भादि रेते बडे 
दोष है, जो मन क साफ़ युथा नदीं रने देते \ ' उसका कामे 
नो यों उमे विकार पैदा; करना ही दै। हन दोषो से छट- 
कारा पामे ॐ छथि ,प्रतिक्रमण एक सफर साधन सहायक है। 
्रतिक्रमण की प्रथम पविजञा मे अतिताते -नदोपों की भ्रालीचना 
कने का हृद्‌, संकल्य , होता दै उषी ल्क्य के. अघरुसार 
्रतिक्नमण युल्यता दो वात हती दैन अपते दोषों को देखना 
रौप उनका भ्ायश्िच करना । - सूचा परतिक्रमण मेतरीकौ 
भावना, से ओोठपरोव है।, ्राणिमत्र के .परति सद्धावना एव 
सहदधता का व्रतौष क्रे की शख दै+ - | 

, हरदककाम मे सावधानी'की अपेक्षा रहती दै! प्रतिक्रमण 
क च्छि मी बह जरूरी दै सावधानी का. पडा कारण सो यह 
ह कि ह -जो करना चा उपसे पदे इतकी असटिथव को 
तमम । भक्क्िरण करम से पूव ह उक वश्य को सामने रख 
छना चादि सौर हेहय को अह सवत ह आहि पय 


( ११} 


तकं चटा जाने चोदये! जवं दक्ष में शिथिटता आ जाती 
है तवं मने इधर ऽधर दौडने ल्ग जाता! है, मन कीं अप्थिरतौ 
से आवश्यके क्रिया भावरूप न रह कैर द्रव्यसूम हो जाती 
दै अर्थात्‌ ' वास्तविकवा से न्यावहारिकतामे चरी जाती है। 
सीदि प्रतिक्रमण केरनेवलि को उसे प्रत्येक शब्द के अर्थे 
को हृदयंगम 'फर लेना चाहिये भौर प्रतिकरमण करते समय ध्यान 
को स्थिर रखना चाये । 


प्रतिक्रमण की संत टीकाए' वंड़ी २ रखी हुईं पडी है । 
पर वेह प्रत्यक्ष शूप सेल फे युग की मागं कोधुरा नकीं कर 
सकपीं। "कारण कर संसत पटनेवले ओज वहुत कम है। 
इसीचियि साधारण छोग उघकी अभूल्य तिचारनिधि सें कोई 
छाम नही उडा सकते] ' इती कारण से प्रतिक्र्मण के सुख्यं २ 
पषटटर्भो को चाद्ध्‌ भाषा मे सममाने की आवश्यकता हई । 
ओर यह प्रस्तुत विवेचन उसका ही परिणाम दै । इसकी एक 
दीका तो मारवादी मे आचार्यश्री के आदेशावुक्षार स्वामी 
गणेशमलजी भे इससे पदे ही बना छी थी । नि ससे इसे 
छिखने मे बहुत 'सदहायता.मिली दै । अन्यान्यप्रान्तवासियों को 
मारवाड़ी सममने मे कठिनाई होती है । इसी इदेश्य को सामने 
रखकर आचायश्रो ते इसकी हिन्दी टीका ट्खिने का आदेश 
देमे की छपा की-उसेदी म कायरूप मे परिणत कर सका ह| 
- मानव जीवन फ ख्य दो पटू दै । एक तो आचार 
ओर दूसरा विचार । -विचारशास््र के हारा भलुष्य ग्॑त्॑य प्रथ 
का निष्चय करते दै भौर भाचारशाखर के द्वारा- भाचर्णो छा 
अभ्यास । यथपि प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रमण आवारशास्न कौ 


्रतिक्तमण 
ओौर हिन्दी 
विवेचन 


प्रतिक्रपण 
भाचार कौ 


कज हं 
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फोटि का मन्थ नही है । इसमें आचार दति का निहपण भी 
नदीं है। विश्चुद्ध रूप से यह प्रायधित्त शाद । तो भी हम 
आचार-बिषुद्धि का देतु होने के कारणं इसे भवार शी ज्ञी 
कह सकते दै । जत्र ठक अतिचार एवं अनाचार फी जानकारी 
नदीं हो पाती ई तब तक कोई भी मतुष्य आचार पने म कशल 
महीं हो पाता] प्रस्तुत न्थ मे आचार ॐ दोषों का विष्टे 
वर्णन है। इन दोषों के वजे से आचार अपनेभाप विषद्ध 
वन जाता है। इसमे परोक्षरूप से के हुए भाचार कै अनुसार 
चल्नेवले सनुष्य निःसन्दे& अपने को ऊंचा ठा सक्ते दै । जो 
बारह तरतो का उपदेश है, बह मानो विदयुद्ध जीवन का अनूढा 
चित्र है । उसमे एक उपयोगी समाज का दिगृदर्शन या रूपरेखा 
ह| प्रतिकसण धर्म का विद्चुदध अङ्ग दै । इसके दारा प्रयेक 
व्यक्ति अपने स्तर को किदना ऊँचा इटा सकता दै, यह 
पाठक खयं सममः सको, पर जो मलुष्य धार्मिक भाचरण न 
कारे हर यह आरोप छ्गाते दै कि षर्मसे हमे कोद टाम नही 
मिवा, बह उनकी कमजोरी है, घम का कोई दोष नदी इको 
को पे ही नहीं तो उषसे खाम केसे मिटे १ 

अस्तु- इस प्रसंगे मै एक उस अरसगिक वातदी भी चर्चा 
करना जरूरी सममता ह जिसमे आश्रयं भौर खेद का सम्म 
रणं है। बहा सुनते एवं पठने को मिलता है कि धमे आल 
ॐ युग के स्मि उपयोगी नद, बह चा जेन हो था कोट दूसरा 
हो! जो दर्शनं जिसचिये चरे थे,वे अपना काम कर चुके। 
आज उनसे हभ को$ सदायता नही मिल सकती । सेर्‌, उनके 
कथनालुसार धम से समाज फो कोदै बह मिरे या न मिरे बर्ह 
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सो एक दूसरी बात दै । पर जब हम धर्मकी मूढ मित्तिको देखते दै, 
धमै हमे कयो मान्य दै, इख पर इष्टि पसारते दै, तव उक्त शंका 
अपने आप निम हो जाती दै। आधिक सन्नति के षिः 
भौतिक साधनों का विकास करने ॐ ट्यि, धमे की आवश्यकता 
न तो कभी प्रहे ही महसूस को गई भौर न आज भी की जाती 
है भौरन की जानी चाहिये, समाज एवं शासन को व्यव- 
स्थित वनाये रखने के उदेश्यसे दी जैसा कि कई छोर्गो का 
ख्याछ है-न तो वह चला ओरन अव चलनाष्ठी चादि 
व्यघस्था सामूहिक जीवन का एक आवश्यक अङ्ग दै, ऽसमे धर्मं 
का क्था सवा ९ उसके बिना कोई टिक नहीं सकता । वह 
अनिवार्यं दै। उसङे छिए धर्मे की क्या आवश्यकता हुई जौर 
आजमभोक्याद्ो सकती दहै जो स्तु जिसके विना द्री वन 
सके, उसके दिद इसकी कल्पना करना व्यर्थ दै । धर्मेके विना 
ही जव व्यवस्थ हो सकती टै तव उसके दिए धमं की कल्पना 
करने ऋ जरूरत दी क्या १ अतैर जो जरूरत सममते दै, उनके 
छिषए धर्म ञ्यवस्था का ही पर्यायवाची शब्द है, इसके अगे छ 
मी नदीं। व्ह ेसा माननेवाठे अपने आपको चाहे आस्तिक 
सममते टो ; चाहे नास्तिक ; वस्तुत्तः आत्मा को न भननेवले 
ही सममे चाहिये! जो सचा आस्तिक दै--जिसे आत्मा प्र 
दृह्‌ निश्वास ोता दै, वह धर्म को न्यवस्था की सीदीसेअगे 
की वस्तु मानवा है। उसकी दष्ट मे धरम का उदेश्य न्यक्ति का 
आस्म-विकास करने का ोता है । दरशन की वाणी मे जिसका 
नाम मोक्षदै। हा। धर्मं से व्यवस्था को च मिता दै पर 
वह्‌ उसका गौण फर दै! चह भी उसी हाछत मे जवकि सव 
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रोग इदय से धमे कोः पा्नेवरे वन जांय । अन्यथा वह भी 
नहीं । क्योकि च्यवस्था को कायम रखने के स्थि किसीन 
किसी रूप मे बङ-भरयोग करना दी पंडा है। धममको वह 
कत नामजुर दै। धम से समाज एतं शासन की व्यवस्था.न तौ 
कभी पदछे ही ची ओर न आज भी घर सकती दै । धर्मतो 
केव व्यक्ति-व्यक्ति की आत्मा की सदुज्यधस्था कर सकता दै । 
जबरदस्ती एदं दण्ड-विधान से बधिजानेवाङे समष्टि के 
विचारो की नदीं । अतएव यह्‌ कहा जा सक्ता है कि धमे कौः 
उदेश्याजुसारी डपयोगिता जो पहटे थी, घह्‌ अगज भीदै ओौर 
आज है, वह पदे थी ; "उसमे कोई अन्तर नदीं आ सकता 1 
लैसाक्ि वमान आचा्यश्रोने लिली दै--“मपरिवतनौय स्वरूपत्वेन" 
लौकिक कक्तव्यों से धमै को भिल्न मानने "के छनिक हेतु 
भे से यह्‌ भी एक हेतु दै, जिस समय जहा जैसी जरूरी व्यवस्थौ' 
जान पड़ती है वहा वैसी'्ी बन जाती है । जैसे "सामूहिक जीवनः 
के प्रारम्भ में कुरूपतियों की आवश्यक्वा हद थी । उक्तके वाद्‌ 
जव सामूहिक अन्याय दने रगे तब राजतन््र का जन्त हमा । 
राजतन्त्र की मनमानी मे जव सान्राज्यवाद्‌ पनपने खगाः 
जनखाधारण के दितो -की ओर ध्यान नदीं दिया जाते र्गा तवः 
जनतन्तर भै सुख ऋी आमा मिरी * जनतन्त् छो भी ठोकितः 
क छियि अधुरा माननेवारे व्मकतियों ने समानता के आधार पर 
समाजवाद को जन्म दिया। इस प्रकार ज्यों र समय बीतती ' 
चा गया व्यो २ छोकमत्त का भ्रसिनिधिख्र करनेबारी व्यवस्था, 
आ बदङुती रदी अौर रदेमी ५ चरूकिं श्रासन-नियमं भौतिक सुखो ' 
को पाने के स्थि बनाये जाते हे! ब देश, काठ जओौर मूमि की 
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परिष्थिपिवों से अढग २ हेते ्ै। भिन्न २ देशवासियों की 
छपयौगितापं भी भिन्न २ भौर न्ह साधने के तरीके मी मिन्ने- 
भिन्न है। अततः दरम परिवर्तन दोना स्वाभाविक । इसके 
विपरी धम का उश्च सदा ओौर सवके दिये एक है-आत्म- 
साघनः दै, इसीटिए षह अभिन्न शौर शपरिवतनीय दै। इस 
दशा मे समाज एवं शासन-ज्यवस्था की वरियो ॐ कारण धै 
को बदनाम करना, ओौर धर्म हमारेष्यि आज कोर काम की 
चीज नदी-पेसा. कहना एकान्त अविवेकपूणं दै । 

भतिक्रमण का प्रत्येक शब्द्‌ शुद्धं भावना का अग्रवूत है । 
प्रतिक्रिमण, करमेवार्छो का दिक साफ होना. चादिए। बह शुद्ध 
हृद्य री आवाज दै, रुद नही । कठ्‌ --कदा्रह करना, 
पमनस्य- वेर विरोष रखनए दूसरों की निन्दा करना आदि २ 
चा प्रायश्चित्त का महततव सममनेवाछों को शोभा वहीं देवीं । 
एक ओर हम “छमिमि स्वेजीवा, सब्बे जीवाः खमतुमे" का 
ध्यान धरते दै, दूसरी ओर किसी से अनुचित व्यवदार करके 
भाफी सागने से हिचकिचाते दै! इते प्रतिक्रमण की सार्थकता 
नदीं कह सकते । यह समम की त्रुटि दै । इसका अर्थं तो यद 
हुमा कि हम केव प्रतिक्रमण के शब्द जपते. ईै, भर्थं नदी 
ममते । वरना . “दामेमि सत्वे जीवा" कै अर्थैः क्रो. सममे 
वाल सा नदीं कर सक्ता । इन शब्दों मे हम इस भावना को 
सष्ट करते है किमे सव जीवों से, मेरे अनुचित न्यव्टार की 
माफी चाहता हू ओौर दूसरों ॐ.भनुचितत व्यवहारो को मेँ साफ 
दिवसे माफ करताहू |, फिर हमे अपने दोषोंको सरीकार 
करने मे एवं उनके छिषए कषमा मगन मे स्यो आपर्ति होनी 


प्रतिक्रमण 
बृद् हृदय 
की भावाज्‌ 
है-स्दिः 
नही 
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चादिए! क्यो छोटी २ बातोँके रिष समाजकी शहा को 
चिन्न-भिन्न करना चाये । यदह बाते पैसे तो तुच्छ है पर 
समाज संगठन के दिए बहत वाधकदहै। श्रावकोंके दिए यहं 
नितान्त विचारणीय है । 

महामान्य आचारय श्री “तुकपी गणी का छपपूणं आदेश दी 
इस दीका-निर्माणका दहेतु दै। हमारी संस्था फे नियमाुक्ार 
शरीर ओर वाणी ही नदीं अपितु मन तक आचा्यैदेव के चरणों 
म समर्पित है । अक्षरबोध से रेकर जो कुछ दै, वह सव उन्दी 
की देन दै। अतएव मँ श्रीचरणों का उपकार या आभार मानने 
की बात केसे कूं १ मे स्वयं उन्दीं का ह-भओौरमभेरा जो चं 
भ्रयाख है, बह सवी उन आयं चरणों की पुनीत उपासना का 
फठ साचरहै। 
सम्बत्‌ २००२ पौप छृष्णा १ -खनि नथमरु 


श्रावक प्रविकमण 


णमुह्वार सुं 
(नमस्कार सूत्र) 
णमो अरिहंताणं । 
णमो सिदाणं | 
णमो आयरियाणं । 
णमो उवञ््ायाणं ] 
णमो रोए सन्वसाहूणं । 
(खया) 
नमः अरिदन्दुभ्यः नमः सिद्धभ्यः 


नमः आचार्येभ्यः नमः उपाश्यायेभ्यः 
- नमः छोके सवैसाघुभ्यः 


ममस्कार 
किमे करना 
चाहिये ? 


नमस्कार मत्र 


शब्दां 
णमो अरिहंताणं --मे मरिहृन्त भगवान्‌ को नमस्कार करता हू । 
णमो सिद्धाणं--मे सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करता ह । 
णमो भायरिवाणं--मे चायं महराज को नमस्कार करता हृ । 
णमो वस्फाधाणं - मे उपाध्याय महाराज को नमस्कार करता हु । 
णमो छोए सब्वसहूणं--मे रोके के स्व साधृभो को नभ्कार 
करता हू । 
भावार्थं इसका नाम नमसकार महामन्त्र है! इसमे पाच 
्रेणी की परम आस्माओं को नमस्कार करने का विधान है ! 
नमस्कार पूल्य अत्मा को करना चाहिये ! पूल्य 
आसां की परीक्षा के शि हमे प्रत्येक आत्मा के गुणों पर 
दृष्टिपात करना होभा । तलश्चात्‌ इन शरणो के आधार पर सव 
आत्माभों का विभाजन भौर वगींकरण करना पड़ेगा । भिभ्यालः 
सम्यक्छ, चासति भौर पूणं केकय) इन वार क्षणं से भाताभों 
के चार विभाग दोते दै। यथा- 
(१) विराम 
(२) अन्तरात्मा 
(३) साधक परमातमा; 
(४) सिद्ध परमात्मा 
__ जिनको आत्मा आदि क्सो का यथावत्‌ भान नही है, बह 
आत्मां मिध्या्च के कारण बहिरात्मा क्री दै 
जिन भामा आदि का भान दै, वह भातमाय, सतयक्ल के 
कारण भस्परत्मा कहलाती है । = - 
निन्दने आत्मा को जड़ पदायै से य्‌ कले ॐ च्षिसव्र 


श्रावक प्रतिक्रमण ३ 


पापकारी प्रवृत्तियों का परियाग किया है, वहं आत्माएं चारित्र के 
कारण साधक परम-आत्मा कहटाती है 
--सव कमो का नाश कर जिन्होने आत्मा का शुद्ध सरूप मोक्ष 
पाल्या है च्‌ आत्माए' सर्वो चिद्धि की प्रा्निके कारण 
सिद्ध परम-आत्मा कदखाती है 

इन चार कक्षा्थों मे सव आस्माओं का वर्गीकरण है । 
अध्यात्मृष्टि मे परमात्मा दी नमस्कारके योग्यदै। चाहे षह 
साधक हो, चाहे सिद्ध दों । सिद्ध परमासमा सर्वथा मरु रदित 
होते दै--इसयियि उन नमस्कार करिया जाता दै)! साधक 
परभारमाओं की मानसिक; वाचिक एवं शारीरिक प्रधृत्तिर्या हिसा, 
असय आदि दोषोंको पूरणं रूपेण त्याग देती दै भतपव ह पूर्य- 
नमस्कार के योम्य बन पते दै ! इस नमसकार सूत्तमे इन दो 
शरेणी की परमात्माओं को ही नमस्कार किया जाता दै! जैसे-- 

“णमो सिद्धाण, णमो लोए सव्व साहूण" 1 

अरिदन्त, आचाय, ओौर उपाध्याय साधु-भेणीगत ही है । 
इनका प्रथक्‌ निर्देश केवर पदवी की अपेक्षा से है। इनके 
अतिरिक्त पदी दो श्रेणी की आस्माों को प्रणाम करिया जाता 
है, बह छौकिक इष्टि का कायं है । 

कै द्रव्य मौर भाव उभय-चारितर सम्पन्न मूनि ही वद्य है, (मा० नि० 

गा० ११ ६); वन्दनीय तया मवन्दनीय के सम्बन्ध में सिक्कैकी 
चतुर्भगी प्रसिद्ध ह (आआ० नि० गा० ११--२८), वन्दनीय फं 
वही दहै" जो शद्ध चान्दी तथा शृद्ध मोहर वाले सिक्के के समान 
द्य मौर भाव उभयलिङ्क सम्पन्न है (जा० निग गा० ११--३९), 
ससयम आदि दोपो के अनुमोदन दुनार कर्मबन्व होता ह (मा० 
नि° ११९) । 


गमस्कार 
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परमात्मा को नमसकार रेदिक या पारौकरिक पौ्रछिक 


किप भावता ४ 
सुख की प्राप्ति के छिये, मानः प्रतिष्ठा, सतकार, सन्मान एवं यश 


से करना 
वाहये ? 


नमस्कार 
करमेते हमे 
क्या फल 
भिर्तादहै? 


असदिति 


कामना के छिए नदीं ; केवल आत्मा को विद्र कणे क छ्एि- 
कममल को दूर कसे के ठिष दी करना चाये । धमेदष्टि भ 
आअसञ्युद्धि का महत दै; पौद्गिकं सुख का तदं । इसि 
हृष्य पर चलना ही हित का परम साधन दै । द । चह पौहिक 
सुव-लक्षय ॐ भतुगामी जनों को खयं प्राप्त हो जाता दै। षर 
उन्ह इते परापर करनेके छ्य अलग प्रयास करने की कोई आव- 
श्यकता नहीं धि पौद्रलिकि दुख का हेतु पुण्य है। पुण्यका 
हतु शुभ योग है । नमस्कार करना शुम योग की प्रवृत्त है। 
नमस्कार कसे से पुण्य-वन्ध पने थाप हो जाता दै । इसल्यि 
नमस्कार केवल आत्म-उज्ज्यठता के लि ी करना चाे। 
नम्कार करे का फठ आतल दै शौर गौण फ 
पुण्य का वन्ध है । रक्त विवेचन से हम श्व निष्कपै पर पहु 
जाते है क थण्यासम हृष्टि मे नमस्कार करने का सक्च ओर फर 
टिक रट से भिन्न है। इसख्यि आतमुद्धि ॐ लि नमस्कार 
करते खमय योग्य अयोग्य की परीक्षा करना नितान्त भावश्यक 
्ट। यद सव निर्णय हो जनके पश्चात्‌ हमे उन पूर्य आत्मामं 
ढ़ धिपय मे मो एक दृष्टि डाङनी चाये, निन्द नमस्कार करे 
के दयि हम उत्सुक दै ! ' { 
हमारे नमस्कार मन्त्र के पांच पद्‌ है पठे पदके भधि- 
कारी भरिहन्व दै। अरिदिन्त का अर्थ है शत्र को मारे बाल । 
हमारा ठ्य आसद दै । हमारे नमसकार के पत्रे परमारमा 
है । ‰नको दिक शब्द केद्वारा सम्ब्ौधित करते हए क्या, दम 


५ 


नमस्कार मव 


विपरीत दिशा को नदी जा रहे दै १ हमे चाहिये था कि हम उन्दँ 
एक पुनीत शब्द से नमस्कार करते, पर ेसा नहीं किया गया । 
क्या इसमे कोई मढ तत्व दै ¢ द, यह एक तत्त-समीष्षा £ 1 
वस्तुतः भरिदन्त शब्द्‌ ईदिसक बृत्ति का सूचक नदीं । रिसक वृत्ति 
होने का हेतु रागद्वेष है। अरिहन्त राग-देप रदित होते 
है। राग-देप रदित इत्ति से दी शत्रु का नाश कर सकते दै 1 
अच्छा होगा, यदि हम पदे शत्र को समक ठं। हमारा शत्र 
कोई मनुष्य नही, पञ नदीं, पक्षी नदी, हमारी आत्मा दी 
हमारा शत्रु है 1 आत्मा की राग-दपरूप दुष्पवृत्ति दी शत्रु ६ । 
मनुष्य एवं पञ्च-पक्षी को श्र मान टेना-मन छी भ्रान्ति क 
सिवाय क नदौ ह । भ्राणी प्राणी का कद्ध नदीं विगाड सकता 1 
विगाड्‌ करने वाखी एक मात्र आारमीय दुप्परवृत्ति ही दै! इसी 
आशय से मगवान्‌ ने फरमाया ई- 
"“अप्पामित्तममित्त च दुप्पद्िग्र सुपदि" 
सदाचार मं प्रवृत्त होने वाटी आत्मा मित्रहै, दुराचार में 
्रबृत्त दोन वाली आत्मा अमित्र दै- श्रु दै। गोतम स्वामी ने 
केरी स्वामी को खष्ट शब्दों मे कदा है-- 
““एगप्पा भजिषए सत्तु कस्नाया इन्द्रियाणिय” 1 
अर्थात्‌ अवश आत्मा, कयाय जर इन्द्रिय चिकार शत्रु है । 
नमी राजपिं ने इन्द्र को उत्तर देते हुए कदादै-- 
“कारिणो एत्य वच्जञन्ति, मृच्चड कारगो जणो” । 
हमारा अपराध नदीं करने वे चौर छटेरों को हमं दण्ड 
देते दै जीर हमारी सदुगुण राशि को छ्टने बाले क्रोध आदि 
सवगुणों को दण्डित करने मे हम उपेक्षा रखते दै। इस विवेक- 


सिद्ध 


लाचायं 


न). 
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ञान से हम असली शत्रु को पकड़ सकते दै। अरिदन्त इसी 
च्यि हमारे उपास्य दै फ उन्दने सधे शवृभों कावध कर्‌ 
डाला । शरिदन्त शब्द हमे सिखाता है कि शत्र को श्रु सममो, 
मित्र कोनदीं। तत्व को पहचानने के बाद अरिदन्त शब्द की 
पवित्रता मे संदे नदीं हो सकता । पहले पद का अरिदन्त शब्द 
तीथकर का वोधक दै । तीथकर धर्म ॐ प्रवत्तं एवं चार्‌ तीथ 
साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका के संस्थापक षते दै । आठ 
कर्मोमेखे चार धातिक कमो भ क्षय करके फेवछ्जञान परा 
करते है! चार कर्मह्पी श्रमं का क्षय करने के कारण वै 
जरिन्त कहते दै । दूसरे शब्दों भँ हम इन्दं सशरीरौ प्र- 
मात्मा मी कहं सक्ते दै । अरिन्त ऽसो जन्म मे रेष आयु 
आदि चार कौ का क्षय कर मोक्ष प्राते दै। 

दूसरे पद्‌ म सिद्ध दै । सब कमं का नाश करजो शुक्त 
हो जाते दैवे सिद्ध कति है । इन्दं साधनकी कोड आव- 
श्यकता नदी होती दै। सिद्ध शब्दं युक्तावस्था का घोतक दै । 
मुक्तावस्था अनन्त, अपुनराधृत्ति एवं अजर भमर है। 

तीसरे पद्‌ मे आचाय द| “ाचारकुशलत्वादाचायं ” 
आचार मे शठ होने से आचाय कहते दै । आचार साधु- 
यृ्ति का आचरण दै। उसमे साधु भी शर हते द । पर 
आचार्य की विलक्षणता दै । आचाय शर्य सावधान ते दै 
शौर दूसरे घाधुभों फो सचेत रखते है । उनका अनुशासन 
आचार की शिक्षा एं दीक्षा से परिप होता दै । भरिन्त की 
अनुपस्थिति मे इनका सव भार आचाय े कन्थो पर दी होता 
है। अतयव भावाय धम्षुरन्धरः धमे-साथबाह भादि शब्दो से 


नमस्कार सव ॥ + 


सम्बोधित किये जाते है] 
चौय पद्‌ के अधिष्ठाता उपाध्याय है। आचाय के द्वारा उपाध्याय 
उनकी उस पद्‌ पर नियुक्ति होती दै ! अध्ययन-अध्यापन का 
सारा काम इनके भधिकारमे होता है। 
पाचवे पद के अधिनायक साधर है । "साष्नोति मोक्ष स्व-पर सु 
कार्याणि वा साधू " मोक्ष एवं ख-पर के कायौ को साधने बटे 
साघु कढाते हे । पाच" महाब्रत- अदहंसा, सत्य, अचौय, 
त्रहमचरय, भपरिमरहको बिधिवत्‌ परालनेवाटे व्यक्ति दी सण होते हे । 
साधु जन्मसिद्ध या जातिसिद्ध नहीं हो सकते। पांच महाव्रत के 
रक्षा म्वरूप आठ नियम ओौर मी उनके स्यि अनिवार्य है । वे 
पाच समिति ओौर तीन शुप्ति। समिति का अथं है सम्यक्‌ 
रत्ति भौर "गुप का अथं है-निद्रत्ति। समिति पां द- 
(?) रैवी- देखकर चना । 
(२, भषा--पापरहित वोलना। 
(२, एषणा--दोपरहित भादार ठेना । 
(४) आदान-निक्षिप--वस्र आदि को सावधानी से ठेना 
भौर सावधानी से रखना । 
(५) उत्सगै-- मल, मूत्र, श्छप्म भादि का जीव रहित 
भूमि भँ उत्सर्जन त्याग करना । 


¶" अर्हिस सच्च च भतेणग च, तत्तो अवभ अपरिग्गह च । 
परिवेज्जिया पच महाज्वयाई , चरिज्ज धम्मं जिणदेसिम विड ॥ 
--उत्तराध्ययन 

# सयमानुङूख प्रवृत्ति समिति जैन सिद्धान्त दीपिका 
> सम्यगु यौगनिग्रहो गृप्ति ४ 


- भावके प्रतिक्रमण 


शपि तीन दै सन, वचन भौरःशरीर का निभह्‌ करना 
क्रमशः मनोशुक्ति, वचन शुपि ओर काय शु दै। महात्रत, 
समिति गौरः शपि को संख्याबद्ध कसे से वेण्द होते है! इस 
प्रकार उक्त पाच नियम भौर आट उपनियम साधुर्भों ॐ ल्यि 
अवश्य पाठनीय हँ । नमस्कार महारमेतर का उपसंहार करते हष 
हे फिर उसी बात को स्प्ृति भे छना चाषिये कि इस म॑त्रमे 
नभक्तार करम योग्य सव आत्मां का समावेश दै। इसका 
स्मरण करने से आत्मा का कर्मेमल दूर होता है भौर आत्मा पवित्र 
चन जाती दै । यह मङ्गल का वीज, समस्त विघ्तक्तमूह का नाशकः 
अविकार आौर सत्पथ की र अग्रसर करमेवाखा महार्मत्र दै! 


~ कँ एयामो पसमद, चरणस्स॒पक्तणे 1 
गुत्ति नियत्तणे नुत्ताः असुभत्ये सु सव्वसो ॥ --उत्तराध्ययनं 


तिक्लुक्तोः फा 


शुरं बल्द्न विधि 
मूर पठ 


तिक्लुत्तो । आयािणं । परयाहिणं | (करेमि) 
वन्दामि ¡ नमंसामि । सक्छारमि । सम्मणेमि | 
कष्ाणं । मङ्गं । देषयं । चेदयं पञ्जुवासामि । 
८ मत्थएण वदामि ) | । 


छया 
त्रिः त्वः, आदक्षिण-प्रदक्चिणं (करोमि), वदे, नमस्यामि, 
सक्करोमि, सन्मानयामि, कल्याणं मंगलं, दैवतं, चेतय परयुपासे 
( मस्तकेन षदे ) । 


विवेचन, 
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शब्दार्थं 
तिक्लुत्तो तीन वार मंगरटं--मगल 
आयाहिर्ण-दा$ से बाई गोर देवयं--ध्देव 1 
पयादिणं-परदक्षिणा वेहयभ--वेत्य-्ानवान्‌- 
केरेमि--करता ह्‌ । वित्ताह्नादक 


वेदामि-स्वुति कर्ता ह । पञ्जुवासामि--ष्देव मै 
नम॑सामि--नमस्कार करता हु । आपकी पवुंपासना--तेवा 


सक्कारेमि--सत्कार करता ह्‌। करता ह । 

सम्भाणेमि--सम्मान करता ह मत्थएण-वंदामि--गोरमे भापकरो 

कष्वाणं--कल्याण मस्तकसे वन्दना करता हू । 
र्थ 


भै दक्षिणी तरफ से आर्भ कर तीन वार प्रदक्षिणा दते 
हुए गुरुदेव की स्तुति करता हू, उनको नमस्कार करता हं सत्कार 
करता ह, उनका सम्मान करता टू । वे गुरु महाराज कल्याण दैः 
मंगल हे धरमदेष है, ज्ञानवन्त दै, चित्त को प्रसन्न करे बि है । 
देसे गुरूदेव शी में सेवा करता ह मस्तक मुका कर वन्दना 
करता | | 

यह गुर को वन्दना करमे की ,विधि दै। गुरु रो चन्दना 
करते समय किंस प्रकार नम्र हयेना चाहिये, उसका उयदेश दै } 
नम्रता अहंकार की प्रतिपक्षिणो दै। नश्रता से शुरु के गुणों क 
प्रति ध्यान आष्ट होता है भौर उनका अरुखरण करने कौ 
भावना प्रबल हो उठती दै । ` विनय एक महान्‌ गुण दै, उसका 


-----------~~---------~ 
% सुप्रशस्त मनोदेतुत्वःत्‌ 
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सम्बन्ध मन, बचन भौर शरीर इन तीनों से दै। अतएव च॑दन- 
स्त मे इन तीनों को सरछ करने का विधान है] तीन वार 
दाहिनी भोर से दोनो दाथों को जोड कर प्रदक्षिणा करना शरीर 
की नन्रता दहै! शुरुदेव ! में जापको वन्दना करता हू, नमस्कार 
करता हूं सत्कार करताहू ; सम्मान करता ह्‌? यद्‌ वाचिक विनय 
दै । गुरुदेव 1 आप कल्याण ह--श्रेयस ऊ साधन हे । कल्याण 
का अर्थं प्रावःस्मरणीय मी होता दै! . जसे अमर कोप १।४।२५ 
मे भासुजी दीधितने ल्खिादहैः 
“कल्ये भ्रात कलि अण्यते भण्यते इति कल्याणम्‌” 
अर्थात्‌ जो प्रा्त.का पुकारा जाता ठै, बह प्रातत.स्मरणीय है । 
गुरुदेवका नाम प्राततःकार उठते ही अगम्य हृद्यकी सदूभावनाभों 
के साथ साथ स्मृत्तिमे भा उत्तरता दै अतः शुरुदेव प्रात स्मरणीय 
है ही । सुप्रसिद्ध जागम टीकाकारोने कल्योण का अर्थं "नीरोगता 
प्रदान करनेवाखा» किया दई ¦ जैसे-- 
"कल्यं सत्यन्त नीरक्तया मोक्ष , 
तमाणयति प्रापयति इत्ति कल्याण मूक्तिहेतौ" 
इसका आशय यह दै कि कल्य यानी रोगमुक्तस्थान मोक्ष 
है क्योकि समे ही आत्मा पूर्णरूपेण कर्मरोग से युक्त रह सकती 
दै। उस नीरोगद्शा- मोक्ष को प्राप्त करनेवाखा कल्याण 
कदखाता दै ! शुरु मोक्षपथके दशक ह अतः उनको कलठ्याण 
क्टन। उनके काय्यके अनुरूप ई 1 
शुरुदेष । आप मंग हं । मंगल शब्द्‌ भी घाहरीरूपसे तो 
कल्याण से मिता ज॒ञ्ता-सा है कितु इसका आन्तरिक त्ख 
ङं ओौर दै । संसारिक जनता द्रन्य म॑गख--दर्वा, कुंकम; अथवा 


१२. श्वोवुके प्रतिक्रमण 


सांसारिके देवता, इनं अवास्तविके भंगठों के चक्रम फंसदर 
वास्तविक भंग, जो अध्यात्म गल दै, इसको मूरसी गद 
अतः इस भूलको सुधारने के छि, आत्मजागरण म छीन रहमेके 
लिए गुर्दैव के साथ मंगर शब्द जोडा गवा दै । इसका अथै यद 
है कि गुरुदेव ! सुमे संसारचक्र ~ जन्ममरण-परपरा दे वडानेवे 
आप ही दैः अतः मेरे डिए आपी वास्तविकं म॑गरुहँ जैसा 
कि मंगर शब्द्‌ की व्युत्पत्ति वताते हए आचार्यं हरिभद्र ते 
छिव है- 
“मा गायति भवादिति मगलम्‌, ससारादपनयति" 

जो युमे- मेरी आत्मा को संसार बधन से मुक्त करता दै; षद 
मंगल है । यद्‌ विशेषण शुरु के साथ सयुचिवरूप से घटता है । 

गुरुदेव ! आप धर्मदेव दँ । जेनदुर्शन हमे उन भोगी-विलासी 
देवताओं क उपासना करना नहीं सिखाता । अध्याल-म्गं 
उन्हीं देवतां की अराधना करना सिखात्ता दै; जो "दिव्यन्ति 
स्वरूपे देवा.” आत्मखवहम मे देदीप्यमान्‌ दै, जिनकी आतमा मे 
बिष्ुद् चारि की छौ जगी हृ है । शुरु के ट्ण देव श्प क 
भ्रयोय करना भव्यक्ति नहीं । शुर का स्थान तो देवता से कदी 
अमीर अधिक उचा है । गुरुको हम नमस्कार महामन्त्रमे परमेष्टी 
या परमात्मा कहते है तो फिर क्या देवता, का परमात्मा से भी 
अधिक मन्व है १ शक बात ओर मी आश्चयं फर दै कि जव 
आचाय को तीर्थकर क समान्‌ भगवान्‌ था पून्य परमेश्वर का 
जाता दै तव बहुत से जनी भी असमंजस भ पड जाते दै परन्तु 
मस्भीरता से काम छिथा जाय तो इसमें विचार करने जेसी को 
भी वात नही। समायिक-अहण के समय गुर को “भन्ते 
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शब्द्‌ से सम्बोधितत किया जाता दै, जिसका अर्थं दै भगवम्‌ः । 
इसके अतिरिक्त आचार्यौ को “अजिणा जिणसक्कासा" जिन नहीं 
किन्तु जिनके खमान कदा गया है! जैनधरम के सिवाय वैदिक 
घमे मे भी संसार से उदासीन महात्मा को दूसरा परमेश्वर का 
दै। जसे- 
कान्ताकाल्चनचक्रेषु, श्राम्यति भृवनवयम्‌ । 
तासु तेषु विरक्तो यो, द्वितीय परमेश्वर ॥ 

अतः उपरोक्त शब्दों से आचार्यं को सम्बोधित करना सर्वेधा 
उचित है । 

शरुदेव ! आप चैल दै ; अर्थात्‌ क्ञानसदित दै । चैय शब्द्‌ 
अनेकार्थेक है। प्रस्तुत पाठ की टीका करते हुए भिन्न भिन्न 
आचायो' ने भिन्न २ अर्थं क्यिदै, जेसेः- 

चैत्य--चिनत्त को आह्वादित करनेवाे। 
चैत्य--मनके + सुप्रशस्त होने के देतु । 

करई आचार्यं चैत्य का अर्थ प्रतिमा भी करते दै परन्तु सकरा 
गुरुवन्दन के साथ मेख नदीं वेठता । इस प्रकार की हदयवर्तिनी 
छ्॒द्ध भावना मानसिकं विनय दहै । आप इस प्रकार गुण सस्पन्न 
धर्ममूर्ति दै। अतएव मै भाक तप पून चरणों मे सवसे उत्तम 
जङ्घ सिर को मुका कर प्रणाम करता टू । कायं कारण के अनुरूप 
ही करना चाद्िये। यही चित्य ओर खदुविवेक दै कि गुण 
न्म्पन्न आत्मार्ओं का विशा गुण गौरव हभ वन्दना की भोर 
भरित कर सके, चूकिं नमस्कार जीवन की एक अमूल्य निधि दै । 


कः चित्ताह्कवादकत्वाद्‌ वा चैत्य --ठा० ठा० ४ उ० २ अभयदेवसूरि 
¶ चैत्य सुप्रश्स्तमनोहितुन्वात्‌--राजप्रदनीय्‌ सूर्याभिदेवताधिकार । 


स्ाक्राटयः फटिच्वा 
सामायिक-प्रतिक्ञा 
{ समायिक्त विधि ] 
मूरू पाठ 
करेमि भ॑ते | सामाइयं सावज्जं जोगं पच्च- 
कलाम जाव नियमं ८ महूत एगं ) पञ्युवासामि 
दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा 
वयसा कायसा तस्स भते | पडिक्षमामि निदामि 
गरिहामि अष्पाणं वोसिरामि । 


कछया 
कसेमि भगवन्‌! सामयिकं सावद्य! योगं -अत्याख्यामि 
यावन्नियमं ( दतम्‌ एकम्‌ ) पर्युपासे द्विविधं त्रिविधेन न करोमि 
ज कारयामि मना वचसा कायेन । तमपि मगवन्‌ ! भति 
क्रसामि निन्दामि गह भात्मानं व्युरछजामि। 
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श्न्दायं 
करेमि--करता ह । न कारेमि-न कराजगा 1 
अन्ते ।-रे भगवन्‌ । मणसा~--मन से 
सामा्य-सामायिक वयसा-बाणी भे 


सावज्ञं ज्ञोणं --शावद्य योग का कायसा--शरीर से 
पचक्लामि-मत्यास्यान कर्ता ह्‌) श्रवस्स भन्ते !--एवंहृत सावद्य 
जाव लियम्‌--समाधिक का जितना योगसे है मगवन्‌ 1 
(एक मृहृत्तं तकं) पडिक्रमामि-निवृतत होता है । 
काल ह । निन्दरामि-निन्दा करता हं । 
पञ्टुवासामि- पालन कराह । गरिहामि--गही करत ह । 


हुविहं-दो कारण अप्पाणं --भत्मको 

विविणं -तीन योगसे बोसिराभि--प्रापसे दुर 

न करेमि--न कस्गा 1 करता हू । 
अर्भे 


हे भगवन्‌ । मै समता रूप सायायिक त्रत प्रदण करता हू ! 
पापमय कायो का याग करता ह । एक युतं ( ४८ मिनिट ) 
तक भ पापमय कार्यो का, दो करण तीन योग से (न क, न 
कराड, सन से, बचन से; काया से ) त्याग करता हूं ! पूत 
कृत पपोसे यी हे मगवन्‌) भें निदत्त होता हूं । उनकी 
निन्दा करता दू, उनसे धृणा करता हं ओौर इनसे दूर 
होत्रा ह । 





# तस्यापि शव्द छोषत्‌ पष्ठी च हतया अतीत साव 
योगमपि । 


सामायिक 
प्रतिज्ञा 


सामायिक 


सामायिके 
व्याह? 


१ 


९ श्रावक प्रतिक्रमणे 


विवेचम 

सामायिक शब्द जैन जगत्‌ मे आवाखृदध परसिद्ध दै। 
परायः धामि स््-पुरुषों भे स्रामायिक करे की प्रवल उत्कण्ठा 
रहतो दै। सामयिक) दिनचर्या कौ एक प्रधान अङ्ग रै। 
वहूत से गृदस्य दिनि की पदर सामायिक से ्टी करते दै। 
सामायिक वस्तुतः अभ्यास क उपयुक्त दै । इससे जीबन- 
ृत्तिय शुद्ध बनती दै ¦ संयमी-जीवन का अनुभव दोता ६ै। 
आत्मा को शुद्ध सर ओर उन्नत होने भे इसे भसाधारण 
प्रेरणा मिती है। 

एक यू तक दसा, असत्य, चौयै मेथुन, परिह क्रोध, 
मान, माया, छोभ आदि पापकारी प्रदृ्तियो को स्याग देने का 
नाम सामायिक ई। जिस प्रकार इन दुष्मदृत्तियों को सेषन 
मिज फो मन, वचन एवं शरीर से त्यागना पडता दै, उसी प्रकार 
दूसरों पास मनसा, वाचा, कणा पापमय काचं न कराड? 
यह्‌ भौ प्रत्याख्यान करने पवा दै# । सामायिकं आत्मसंयम 
है। अञयुभ आचरण की निधत्त दै । 


म, 1] 
# सामायिक का प्र्या्यान छः कोटि से करनं का विधानहं भौर 


उसका पाठनं करने की परम्परा माठ कोटि से ह। यदि'सामायिक 
व्रत कां भाठकोटि ते प्रत्याख्यान किया जय तो भी' कोद आपत्ति 
नही ह नसे साव कंन कहे मनसे, कवन से, काया से, न 
करा मन से, वचन से, कमा से, न अनुमोदः क्न से, 


कराया से। 
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सामायिकसे जो लाम होता है वह सामायिक शब्दम दी सामायिकसे 
अवतरित दै! जिप अनुष्ठान से समताका छाभ मिहेवह लाम 
सामायिक है। सामायिक करने से गृहस्य साधु की तरह संयमी 
थस जाता दै । साधु का संयम पूणं होता दै ओर गृहस्थ का संयम 
आशिक) तो भी 'मृद्रवत्तयाग ' के अनुसार सामायिकनरतं गृहस्थ 
को साध॒दृत्ति फा उपमेय वना देता है। सामायिक कां छाभ 
वतढाते हुए भ्राचीन भचारा ने ट्वा दै- 
गृही तस्यावरजन्तुराक्िपु, सद॑व॒तप्तायस्रगोटक्ोपम। । 
सामायिकरावस्थित्त एप निषि, मृहूर्तमाश्र भवत्रीह्‌ तत्मख ॥ 
अर्थात्‌ गृह्य त्रस ओौर स्थावर दोनों प्रकार पै; प्राणियो के 
स्यि अतप छो के गोहे के समान दै । चकि गृदस्थ सासा- 
रिक र्यो मे फंसे रदे कारण सव प्रकारके प्राणियो की 
हिसा करते म त्खर रहता ६। र्दिसा-तत्पर होते के कारण 
निस्सन्देद सव प्राणिथों का शत्रु है वही गृहस्थ सामायिकस्थ 
हेते ह एक सुहृत ४ ्यि सव प्राणियों का सखा वन जाता है, 
इससे यद्‌ कर ओर क्या छाभ हो सकता है ¢ यद निरारम्भ 
धत्ति की उपासना का हौ फट दै फि एक गृहस्थ भी सवको अभय 
दान दे दैता है ओर सवक्रा भित्र वन जाता है । इसके भतिरिक्त 
सामायिक से पूरं संचित कौ का नाश होता है ओर भात्मा 
रज्ज्वट बनती दै । 
सामायिकर साधना ३, सिद्धि न्दी! सामायिक का पालन सामायिक 
जैसे उपयोगी ६, वैसे ही उसका असली स्वरूप जानना भी उप- अभ्यास हँ 
योगी दे। सामायिक को स्वीकार कर क्या करना चाहिये ! 
यह अवश्य ज्ञातव्य ६। अल्यथा निज को भी सामायिक के 
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भदत्त का भान नदीं होगा जौर आसपास के पड़ोसी भी उसे 
उपहास की सामग्री वना देगे । भून्य-चित्त की क्रिया तो जैसी 
होती दै वेसौ ही होती है। सामायिक आत्मा को सावधान 
करने का साधन दै । अतः इसका जनुशीठन साषक्ो को पूरी 
सविधानी से करना चाहिये । सामायिक ॐ उवित कततज्यो 
का ल्ट करते हए शास्रकासे ते ठ्वा ै-- 

समायिकेस्य. प्रवरागमार्थ, पृच्छेन्‌ महात्माचरित स्मरेच्च । 

भरस्य निद्रा विकथादि दोषान्‌, विवर्जयेच्छदधमना दयालुः ॥ 

सामायिक में गृहस्थ को गुरु के समक्ष आगम के अर्थ पू्ने 
चादिये । उन प्र मनन करना चाहिये; मतुष्य क्यो दुली 
वनता है? छख री परापि केसे हयो सकती है १ अनित्य चितन, 
एकत्व चितन श्रसुल् वारह सावना का धितम करना 
चाये । महापुरुषों के आचरणों का स्मरण करना चाहिये, 
जिससे सामायिक का लक्ष्य अटल रह से! सासायिक में 
आस्य; विकथा, निद्रा आदि दोप वजनीय दै । सामायिकमे 
सानसिकः वाचिक अौर कायिक प्रृत्तियों पर परा २ संयम होना 
आवश्यक दै । बिना देसे चखना-फिरना ओर अज्ुचित इङ्ग से 
बेठना, आदि कायिक दोप है । दुरे वचन वोढनः, चिना पिचारे 
वोलना, दिसामिश्रिव वोखना, कलर्टोखादक वाणी वोखना, 
विकथा करना, आने जाने का आदेश देना आदि वाचिक दोष 
दै! कोप करना, यश की अभिरापा करना, अकार करना 
आदि सानसतिक दोपदहै।! सवकासारंश यदीद किसामा- 
यिकको स्वीकार कर उसके पाटन करते मे यत्नशीर रहना 
चाद्िये। केवर समय की पूति जौर प्रथा का अनुसरण सान्न 
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ही अष्दिय नहो होना चाहिये । 

धम विनय-प्रधान है सामयिकं त्रत स्वीकार करते 
सभय श्रद्धा गृहस्थ शुर से आदेश हेता दै। गुरसाक्षो पक 
समायिक-प्रतिन्ञा-पाठ का उचारण करता है। अत्मा को 
नि शल्य वनने के छ्यि वह्‌ घोता है -'हे भराषन्‌ । आज से 
पिरे मैने जो छ पापो का आचरण किया है- उनसे मे निधत्त 
होता हू । आत्म-साक्षो से उनको मे निन्दा करता हू । गुरुदेव । 
आपकी साक्षी से उष पपाचरण की गहा करता हं ओर वतमान 
मे दुष्मवृत्तिमय आत्मा को त्यागतो हू"उक्त प्रकारेण अतीत 
सावद्याचार की निन्दा जौर वतमाने एवं भविष्य मे उसका 
प्रत्याख्यान कएने बे की आत्मा म सररता का स्रोत उमड्‌ 
पडता दै। यह कितनी महानता ओीर कितना जौदा्य है । 
मानव-ग्रकृति दूसरों के अवगुण देखने मे दी तसर रहवी दै, 
दूस को निन्दा मेँ ही मनुष्य संतुष्ट रदा दै । पर सामयिक 
का अभ्यास आत्मा के अवगुर्णो को देखना सिखाता ह । पर 
मिन्दा से वचने के हये आत्म-निन्दा का सत्यथ दिखलता है 
ओर भविष्य को उञ्ज्वङ ओर साधनामय वनावा है । आल. 
सरछता से सामायिक का घनिष्ट सम्बन्ध है | 

वहत से छोग इस आर्शका को च्थि हुए सामायिक कले से 
दिचकते हैँ कि क्या कर मनतो स्थिर रहता नहीं, फिर केवल 
सामायिक करनेसे ही श्या छाम दै १ इसके चारे मे सूत्र रूपसे तो 
पले दी कहा जा चुका दै कि सामायिक अभ्यास दै- साधना है, 
साध्य नहीं । अध्यात्मसाधक के सन्मुख पूर्ण आत्मविकास-- 
मोक्ष साध्य होता दै] साध्य ठीक दै तो फिर उसकी साधनामे 


सामायिकमें 
आत्म-ऋनुत 


समायिकके 
भ्रति 
मौदासीन्य 


२० श्रावक परतिक्रमण 


जो कहीं स्वलना हौ जाय, उससे घबराने की सव भावश्यकता 
नदीं । स्वना के भय ते साधना को घौडु देना वभू दै । 
घाटे ॐ भयसे व्यापारीवर्गं भ्यापार करना द्धो भौर फसल 
खराब होने की आशङ्का से षकरं वीज बोना छो्दे तो क्या 
वे अपना जीवन निर्वाह कर सकते दै { आत्मखाधक्‌ भी साधना 
मे हो जनेवाटी कुद बरुटियों से धवड़ाकर समूची साधना को 
टंकरादे, यद उचित नदी! इसके विपरीत उसे उन चटिया पर 
विजय पानि की वेष्टा करते रहना चादिए । मानो किं सामायिकर 
भ मन स्थिर न रहा तो उसका पूणं छाम नदीं भला प्र बह 
बिल्डर बेकार सो नदीं हई। सामायिक में शरीरः, वचन भौर 
मन इन तीनों शी पामयः प्रवृत्ति कसेका व्याग होता है। 
मानसिक दोप लगने से समायिक का मंग नदी होताः किन्तु 
उसमे दोप छगता है! इसके भतिरिक्त शरीर अओौर बाणी पर 
नियन्त्रण र्दा दै, उनका पापमय व्यापार नदीं होता दै, यह को$ 
कम वात नहीहै। विवेकी मनुष्य पूरा छाभन मिलने की 
दृशामे अधुरा साम मिले, उसे दछोडता नीं । हा) साधक का 
लक्षय सामाधिक म मानसिक दोप सेवन का नही होना बाहिप! 
यदव वोप ठगजाये तो उलकी बि्द्धिकेरि म्रायधित्त करे किन्तु 
दरे वदने सामायिक करना न छोड; क्योकि साधना करते- 
करते मन पग विजय होगी तथा पूणे विञयुद्धि का द्वार भी खुर 
जाविमा । भौर संयोगवशात्‌ किसीका मन आज्ीवन भी वमे 
नद्रो,तो मी वह शरीर ओौर वचनको पाप कमा से अरग रखने 
वाटा एवं सानस- विजय की साधना लमा रदनेवाङा टोटेमे 
नदीं रहता । 


इरियःकहियैः सुतं 
[ ईर्यापयिक सूत्र | 
मू पाट 
इच्छामि पडिकमिडं इरियावहियाए विराहणाए 
गमणागमणे पाणक्रमणे बीभक्मणे हरियक्मणे 
आसा-उरसिम-पणग-द्ग-मद्री मक्कडा-संताणा 
संकृमणे जे मे जीवा विराहिया एमिदिया, बेददिया, 
तेदंदिया, चडरिंदिया, पंचिदिया, अमिहया 
वत्तिया छया स्घाद्या संघष्िया परियाविया 
किलमिया उदविया उाणाओ ठाणं संकामिया 
जीवियाओ ववरोविया तस्त मिच्छामि दुकषडं । 


९) 
२ 
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छया 
इच्छमि प्रतिक्रमितुं श््यापथिक्यां विराधनायां गमना- 

गमने प्राणाक्रमणे वीजाक्रमणे हरिताक्रमणे अवश्यायोत्तिगपनको- 
दकषृतिकामकंटसन्तानाः (तेषाम्‌) संक्रमणे ये मया जीवाः विरा- 
पिताः एकेन्द्रियाः दवीन्दियाः ब्ीन्द्रियाः चदुरिन्द्रियाः पचेन्द्रियाः 
अभिहताः वर्तिताः इठेपिताः सद्घातिताः सदृष्टिताः परितापिताः 
क्छामिताः अवद्राविताः स्थानात्‌ स्थानं संक्रामिताः जीवितात्‌ 
व्यपररोपिताः तस्य मिथ्या मे दुष्छृतम्‌ । 

शब्दार्थं 
इच्छामि--मे इच्छा करता ह । महटरी-भिद्री 
पडिक्छमिडं--निवृत्त होने को-- मक्तडा संताणा--मकडी के जाक 


वचने की । संकमणे --आक्रमण हृभा दो 
इरियावदियाए-मागे पर चलने जे मे जीवा- जो मेरे जौवोको 

आदिसते होने वारी । विरादहिया--विराधाना हई हो- 
विराहणाए-विराधना से । एभिदिया-एक इन्दरियवाले- 


गमणागमणे--जाने नेमे वेड'दिया-दो इन्द्रित्रवाके 
पाणद्धमणे--किसी प्राणी को तेददिया--तीन इन्धियवलि- 

, दवाकर 1 चडरिदिया--चार इन्दियवले 
वीअक्छयणे--वीज को दवाकर पंचिदिया--पराच इन्द्रियवाले 
हरियक्छमणे--वनस्पति दवाकर । अभिहया--स्म्मूख माने से 
ओसा--मोस चोट पहुंचाई हो 
उत्तिग--कीडियोके विक, वत्तिया--घूरु आदिसेदढके हो 
रेसिया-मूमि पर मसले हो 


पणग-- पाच वणं कौ काई। 
संघादया - इकटुं क्यं हो 


द्ग--पानी । 
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संघ्धिया-दृए हो संकाभिया--अयलनाे रते हो 
परियाविया-ष्ट पहुचाया हो ऊीवियाो-प्राणसे 
किछामिया--पृततुल्य क्वि हो ववरोविया-रहित किये शो 
उहविया--अयभीत क्वे हो तस्स--उसका 

ाणाओ-एक स्थान से भिच्छामि--निष्फलहो मेरे 
उाणं--दूसरे स्थान में दुकदं--पाप। 


भावाथ 


हे भगवन्‌! रास्ते मे चरते फिरते समय जो मेरे से जीव 
दसा ह हो, उस हिसा से होतेवाहे अतिचार से निदत्त होने की 
मै इच्छा करणा हू । मागे मे अति जाते समय भूतकाङ मे मेने 
यदि किसी जीव को दवाया हो, कुचल डाडा टो, किसी जीव 
सहित बीज) हरी वनति, ओस की वृदे चीटियों के विर, पांच 
वणं की पछनः जीव सहित पानी, जीव सहित मि्टी तथा अकडियों 
के जा आदि को देवाथा हो, चछ उाछा हो, जीव हिसा की 
हो, किसो एक इन्द्रियवटे, दो इ्दरियव छि, तीन इन्द्ियधररे, चार 
इन्द्रियवाठे, पाँच इन्द्रियवछि जीव को चोट पहुंबाई हो, उनको 
धूलि आदि से ठका हो, जमीन पर उनको भापस मे मसढ कर, 
इक्या करः उनका देर-समूह किया हो; उनको कष्ट पहुचाया हो 
उनको सतकवत्‌ कर डा हो, उनको भयमीत किया हो, उनको 
एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान मे अयलन पूवक रखकर उनका 
जीवन नष्ट प्रिया हो । इस प्रकार जन मे था भनजानमे जो 
मीरिसामेरेसे हई दो, पाप क॑ वधा हो तो उसके छण न हृद्य 
से पञचात्ताप करता हू, वाक्ति उप पराप का फ निष्फल हो सके । 


ई्यपिथिक 
सूत 


विरव-म॑त्री 


भिच्छामि 
दुक्कडम्‌ 
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ईैयापथिक सूत मे समत्ता का हृदयभादी उपदेशा है । इत 
चिन्तन से हृदय अदिसा का उपासक वन जाता है। यह्‌ वैषम्य 
के साम्राज्य को उलाद्‌ फेंकने का अनुपम साधन दहै । जनसमूह 
ने मुष्य के सुखो का ही मह समम रक्ला ६। मत्य फे 
छथि चाह कितना ही अनं क्यो न कर छिथ जाय, षह क्षम्य 
दै। इससे कुह आगे चे तो क विचारो ने चते फिरते 
प्राणि ॐ प्रति अर्हिसा का संकेत किया है परन्तु परथ्वी-जल- 
वनस्पति आदि ॐ मूक जीवों के प्रति सवने खदासीनता दिखाई 
है। इसका परिणाम यह हुभा कि छोगों ते आगे चलकर इनका 
वध करना सहल एवं प्रकृति-सिद्ध मान च्या । गृहस्थ इनकी 
हिसा से स्ैथा बिग नदीं रह सकता- यह निधित दै! तो भौ 
बिलककुढ उपेक्षा रखना अनुचित दै । इनकी दिसा भी हिसा है । 
गृहस्थ को चाये किं इनकी दसा का संकोच करे। प्रयोजन 
से गृहस्थ को अशक्य कोटि की हिसा करनी पदे तो अनर्थ हिसा 
सेतो दूर "रने की कोशिश करे। गृहस्थ के दमि द्यापथिक 
सूत्र का चितन इसीिए ऽपयोगी दै कि बह एकेन्द्रिय जीवो की 
अनर्थ हिसा करने का प्रत्याख्यान करता दै भौर अर्थं रिसा 
पर नियत््रण करता ईै। यह समता का बीज दै ओौर जगन्पेत्ी 
का अनूढा भदश दै । 

मिच्छामि दुषकडम्‌' भ “मिष्या मे दुष्कृतम्‌" ये तीन शब्द्‌ 
ह! यह साधारण दभो का प्रायतत ६ै। इसका अथे दै- 
मेरे पाप मिष्या षं, निषफठ हं । "मिया दतम्‌" केवट वाद्‌ 
( क्वन) मात्र हयी नहींहै। यदहं पाप ड्ध के व्यि रदस्य भरा 
मनत है सिध्य म दुष्तम्‌ भे हृदय कौ इद्धि भरौ पडी द। 


ईर्यापधिक सूत्र २५ 


यद्यपि इसफ़ा व्यवहार साधारण से साधारण है तथापि यह्‌ एक 
वडी महत्व की वस्तु है! मनुष्यों मे सवसे बड़ा यह अवगुण 
ह्येता है #ि वं अपने दोष को दोष नदी सममते। को षिरछा 
आदमी अपने दोष को दोष जन भी छता है, तो भी वह्‌ दम्भ 
भरे हृदय से अपने दोष को प्रकट नहो करता । वे सनुभ्य विरे 
ह्ीकषेते दै जो भपने दौषकोदोष जानसञ्तैटै, सरलहृदयसे 
इते प्रकट कर देते षँ ओौर उसके प्रायधित्तस्वरूप “मिथुया मे- 
दुष्कृतम्‌" ॐ समान सरल जओौर शुद्ध भावना स्वीकार करते 
है । “मिषूया मे दुष्छृतम्‌" कहना महान्‌ आत्मा का काम दै, 
सरख हृदय का काम दै । इटि हृद्य 'मिथूया मे दुष्छतम्‌" 
कदापि नदीं कह सकता । प्रथा के रूपमे या लोक दिखाञ यदि 
कह भी दँ तो वह शब्दाखाप मात्र होगा । “मिथुया मे दुष्कृतम्‌? 
स्तुतः निजी दोषो के प्रति प्श्चात्ताप की भावना से कहना 
चाये । अत्म-दोषों को देखते हए ओौर उनके भति धृणा 
रते हुए कहना चाहिये । उसी दृशा मे यह दोषों से युक्ति पने 
मेँ महान्‌ सहायक ओौर एक महा मन्त्र का काम कर सकता है । 


काडस्खम्म कडिन्नाः 
कायोत्स्म-पतिज्ञा 
भूर पाठ 

तस्स उन्तरीकरणेणं पायच्छित्तकरणेणं 
विसोहिकरणेणं विसष्धीकरणेणं पावाणं कम्माणं 
निग्वायण्डाए्‌ ठामि काउस्सगगं अन्नत्थ उससिएणं, 
नीस॒सिएणं खासिएणं ` शीएणं जंमाइएणं 
| उड्डएणं बवायनिसुग्गेणं भमखीएु॒पित्तयुच्छाए 
सुहमे्हिं अंयसंचाठेदिं खमे खेरसंचाछेहिं 
सुमे दिष्टिसंचेर्दिं एवमादएदिं आगारे 
अभग्गो अविराहिओ हज मे काउस्सम्गो जाव 
अरिहंताणं भगव॑ताणं नयुक्छारेणं न पारेमि 
ताव काथं उणेणं मोणेणं श्चाणेणं अप्पाणं 
घोसिरामि । 


कयोत्सगं -प्रतिन्ञा २ 


चछया 

तस्य उत्तरीकरणेन प्रायशिचित्तकरणेन विशोधिकरणेन 
विशल्यीकरणेन पापानां कर्मर्णां निर्घातनार्थाय तिष्ठामि कायो- 
त्सम्‌ अन्यत्र उच्छवसितेन निश्वसितेन कासितेन क्षुतेन 
जुम्मितेन उदूगारितेन वातनिसर्गेण अमरा पित्तमूच्छया सृष्नैः 
शङ्गसश्वाङः सूक्षमेः श्टेष्मसश्वारेः धुक्षमैः दष्टिसश्चाठेः एवमा- 
दिभिः आकारः भभग्मः अविराधितः भवतु मम कायोत्समः यावद्‌ 
भर्तां भगवतां नमस्कारेण न पारयामि तावत्‌ कायं स्थानेन 
मौनेन भ्यानेन आत्मीयं व्यु्छजामि । 


शब्दार्थं 
तत्स--उसरको अस्नत्थ--इन आगारो के विना 
उत्तरीकरणेणं--ेष्ठ-उरृष्ट ऊससिएणं--उश्वास 
वनानेके निमित्त नीससिए्णं--नि श्वास 


पायच्छित्तकरणेणं-प्रायर्वित्त-- खासिएणं--लासी 
आलोचना करनेके क्यि द्वीए्णं--छीक 
विसोदिकरणेणं--विदोष रूपसे जंभाहपएर्णं-जम्हा।ईं 


शुद्धि करनेके लिये द इएणं--डकार 
विसहीकरणेर्ण-तीन शत्य का बायनिसम्गेणं--अधोवायु 

त्याग करने के लिगि भमटीए- चक्कर 
पावाणं कम्मार्ण--पाप-क्मो का पित्तसुच्छाए्--पित्तविकार- 
निग्घायणद्भाए--चाश् करने जनित मूर्छ 

के च्य सुहमेहि-सष्म, थोडा 
ठाभि--कर्ता हू अङ्कसभ्वाङेहि-प्रगसचार 


कादस्समां--कायोत्सर्ग-भ्यन दुहुमेर्दि-परष्म 


कायो.सर्े 
त्त्रा 


ए श्रावकं प्रतिक्मण 


सेछरषचटेि--रयेष्म, कफसचार अगवत भगवनतको 


सुहुे्दि-एष्म गमुकञारे्ण-नमस्कार करके 
दि्विसंचरिरदि--दष्टिसार नन 
एवमादएदि--इत्यादि परेमि--परर--सम्पृणं ध्यान 
आगारेर्हि--आगारोसे न करू । 
भअभमो--मग नही तावत तक 
अतिरादिओ--अविरापिति, कायं-कायाको 

असण्डित उाणिणं--स्थिर रख कर 
हज -हो भोगेणं---प्ौन रह्‌ क्र - 
मे-भेरा साणेणं- ध्याने धर कर 
कारस्सगो-ध्यान--कायोत्सर्गे. भष्पाणं--मालमा फो 
जाव--जवततक वोसिरामि-पपमय भरवृततियौ 
अरिहंताणं --भरिहतं को ोडता हं । 

भावाथ । 


रास्ते म चते फिरते, समय समसे जो रिसा हुई दै भौर 
उदे जो मेरी आत्मा मीन हई दै, ऽसके व्यि मेने "मिच्छामि 
टक, किया है । परुतु सिप ससे यदि भेरी. त्मा मिमड न 
दो घो भत्मा को अधिक निर्म करे के एियेपायधित्त करना 
परमावस्यक दै । प्रायधित्त के बिना परिणामों की विष्व दो नदी 
सकती। परिणामं की विशुद्ध शल्य का त्याम के से होती 
है । शल्य स्थाय एवं पाप कंमका नाश, कायोतसगं भथीत्‌ ध्यान 
चे हता । अण्व मै कायो -्यान करता हुं । मँ नीचे 
हिते आयासे' को होड कर, शरीर को स्थिर ख्लुगा. दिखेगा 
नहीं । शखासोक्चवास) खासी; छीक, जम्दाई, कौर) अधोषायुः 


„ कायोत्सगं परतिज्ञा २६ 


मस्तक आदि मे चक्कर, पित्तविकार से मूर्छा, थग का पृष्ष्म 
संवालनादष्टि का संचालन, कफः थूक आदि का संचार इत्यादि 
स्यमेव होने वाटी शरीरिक क्रिया के होने प्र भी मेरा ध्यान 
भंग म हो, अखण्ड रहै एवं जवतक अरिहन्त भगर्वत को “णमो 
्र्हिताण' शब्द्‌ से नमृस्कार करके ध्यानको पूणं न करू, तवतक 
शरीर को स्थिर रख कर, वचन से मौन रह कर तथा मरन से श्म 
ध्यान धर कर मै अपनी भात्मा को वोसिराता हू । 

शरीर की शत्तियो को स्थिर करने का नाम कायोत्सग है । 
ष्यान शौर कायोत्सर्ग मे कुदं अन्तर दै । ष्यान का मुख्य कमि 
मन को एकाग्र करना है भौर कायोत्सगं का युल्य काम शरीर 
की अस्थिरता को रोकना दै । गौण रूप से ध्यान भौर कायोत्सर्ग 
का पारस्परिक सम्बन्ध है। जैसे ध्यानावस्थाभ शरीर को स्थिर 
करना आवश्यक दै गौर कायोत्स्ग म मन की एकाग्रता नितान्त 
घाटित है । कायोत्सगे मे शरीर को अदो कर दोनो' अलि 
मूद्‌ कर विना बोठे मानसिक एकाभ्रत पूरक द्यापथिक सूत्र का 
चितन किया जाता दै। एकेन्द्रिय से लेकर पेचेम्द्रिय तक्के जीवों 
को कष्ट पटुवाने, भयभीत करते या कुचल डालने भादि कार्यो से 
जो दोष छता दै उसकी शुद्धि छिये यह्‌ चितन प्रायधित्तस्वरूप 
है। कायोत्सगं का मुख्यष्येय स्वकृत दोषों का अवरोकन भौर 
उनके प्रति प्रायश्ित्त करना है । मन ओर शरीर का गाद्‌ सम्बन्ध 
है कायिक चंचढता को स्थिर करनेसे मन शान्त होता दै। 
मन की शान्ति से विचार पित्र वन जाते दै! पवित्र विचारसे 
पूवं कृत दोषो की निवृत्ति हो जाती ै। दोप निवृत्ति से आतमा 
उञ्ञ्वठ होती है । 


कायोत्सगं 


३४ श्रव प्रतिकरेमण 
नि पाणं वोसिराभि' छा धरै है आात्म-ुःर्मन-आतमा 
वोत्िरामिः को त्यागना | आत्मा कैसे त्यागा जा सकता है १ वह तो जीव 
का पर्यायवाची शब्द दै । यहां आसब्यु्सगं से आसा का हिसा 
आदि असद्‌ आंचरणर्प दुषयदरृति को त्यागने का अथं हेता 
चाहिये / आत्मा लगने योग्य नही, भात्मा कौ दुष्त 
त्याज्य दै । 


उद्धिक्तणं 
उत्कीत्तंनं 
चतुविंशतिसर्तव 


चौवीस तीर्थकरो फा स्तवन 


मूख पाठ 

कोगस्स॒ उञ्जोभगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। 
अरिहंते किन्तदस्स, चडवीसंपि केवटी ॥ १ ॥ 
उसभमजियं च धन्दे, संमवमभिणंदणं च समहं च 
पठमप्पहं सुपासं, जिणं च चन्दप्पहं वंदे ॥ २ ॥ 
सुविर्हिं च पुष्फद॑तं, सीय सिञ्जंस वासुपुज्जं च । 
विमरुमणतं च जिणं, धम्मं सतिं च वदामि ॥३ ॥ 
कुं अरं च मद्छि, वंदे सुणिुव्व्यं नमिजिणं च। 
व॑दामि र्िनेभि, पसं तह वदडमाणं च ॥५॥ 
एवं मए मभिथुभा, विहुमरयमखा पहीणजरमरणा । 


रग श्रावक प्रतिक्रमण 


चउवीसंपि जिणवरा, त्तित्ययरा मे पसीयंतु ॥१॥ 
कित्तियक्षवंदियभदिया, ञे ए रोगस्स उत्तमा सिद्ा। 
आरग्गाबोहिरूरभ, , समादिवरसुत्तमं॑दितु ॥६॥ 
चंदे निम्मल्यरा, आच्च" अहियं पयासयरा, 
सागरवरमंभीरा सिद्धा सिद्धि मम॒ दिसंतु ॥५॥ 


छाया 

छोकस्य इदूयोतकरान्‌ धर्मतीर्थकरान्‌ * निनाम्‌ अरिदहस्ट्न्‌ 
कीतेयिष्यामि चतुबिशतिम्‌-अपि-केवलिनिः श्रुपमम्‌ नितं च 
वन्द सम्भवम्‌ क्षभिनन्दनं चः सुमति च पदूमप्रभं सुपश्च जिनं 
श्व चन्द्रभं वन्दे सुविर्धिं च पुष्पदन्तं शीतल्धरयासवाुपून्याने 
शव विमलम्‌ जन्नत च जिन धमं शान्ति च बंदामि छत्युम्‌ अरं चे 
मदि वस्दे सुनिसुत्रतं नमिजिनं च न्द अरिष्टनेमि पश्च तथा 
वर्षमानं च एवं मया अभिष्ट्ताः बिधुततरजोमलाः श्रहीणज्ञरामरण्राः 
श्तुर्विंशतिः अपि जिनवरा; सीथकरांः मसं श्रसीदन्तु कौि्निन्धिव 
महितः ये एते कोकष्य उत्तमाः सिद्धाः आरोग्यवोपिखाभं समा- 
धिवर उत्तम॑ददतु चन्द्रभ्यः निमेरुतराः भादिलेभ्यः अधिकं 

प्रकाशकयः सागरवरगन्भीराः सिद्धाः सिद्धि मम दिशन्ुः \ 


‰& कितियावदिया भए इत्यपि षाठः 


चपुविशतिस्तव ३३ 
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शाब्दाथं 
खछोगप्स--लोक मे सीयरसिनन सव ुपुल्'--्ीतस 
उतो्गरे--उयोते करेवा नाथ को, भरेयासंनाथको, 


धम्मल्थियरे जिणे--षमेल्पो तीथं वासुपूज्यको 
को स्थापित करमेदाल.रगि-देर च-प्रौर 


जीवनेव्ते । विमरमरणतं--पिमनाय को 
अरिदते किन्त -सी्थकरौ का भौर वनन्तनाथ को 
मे स्तवन करता हु । चे जिणं-जिनको 
चउवीसंपि केवङी-चीवीर धर्म घंति च वंदामि-धर्मनाय 
केवी को, श्चातिनाय को वन्दना 


इसमभजियं च वंदे-ऋषभकौ करता ह । 
जोर मजितंको वन्दनं करता ह ! कंयु अरं च सर्र वैदे--कुयु 
संमवमभिणंद्णं-समवनाथ को,  नाथको, मरमाथ को भौर 


सधिनन्दन स्वामी को सरिकलिनाथको वन्दना करता ह । 

व्~-पुत मुणिुष्ब्य--मुनि सुत्त को 
सुरद च॑ -षएटुमति भाय को मि जिणं--नंभिनाय निक्तो 
परमप्प--पर्प्रभको च-गीर 
युषासं-ुदा्वनाय को वैदोमि-वन्दना ` करती हं 
जिर्णं--जिन चटनिमि पारत षंदभाणं च~ 
वच--प्रौर अरिष्टनेमि, ` पर्वेनाथ तथा 
वदप वंदे--वद्रधमको वन्दना = वधमान-महावीरं भगवानृको 

-करता ह । " एवेमए भभिधुभ---रृस प्रकार 


छनि च पुष्कं -ूविषिनायको से मेरे द्वारा स्तवन 
(दरुखरा नाम) पुष्पदतं को किये गये 
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विहुभरयमलछा--पपल्पी रज॒ आरगवोदिाभ॑--गारोग- 


के मर से रहित सम्यक्त्व कां लाभ 
पहीणजरमरणा-भरा-वृदवाकस्या समादिवरयुत्तमंदितु-पमाधि 

बौर मरण से मुश्त का वर्‌ उत्तम-शरष्ठ दें 
चउवीसं पर जिणवरा-नीवीसो वदेसु निम्मरथरा-बदो षे 

जिनवर विशेष निर्मल 
ति्थयरा-रीरथकर देव आहृच्चेषु-पूयं मे 
मे--मूकषपर अदियं--मधिक 
पसीयंतु-प्रसन्न हो पयासयरा-प्रकाश 


कित्तियवंदरियमदिया--कौतेन, = करलेवले 
वन्दन भौरमाव से पूजन सागरवरगंभीरा -महामूदरके 


को प्रप्त हृए ह समान गभीर 
जे ए लोगस्छ उत्तमा सिद्वा -गो सिद्धा पिद्विमम दिरसतु-सिद 
वे लोक के प्रधान सिद्धहं भगवान मृकचको मोक्ष देवे । 


भवि 

चौवीम लोक भ उ्योत-परकाश करेवा प ही वीये की ध्या- 
वीतो का पना कलेवासे, रग-दरेप को जौवनेवरे तरकर की म लवि 
स्तवन करता हू । दते तीर्कर केवली चौवीस द यथा-भरी ऋपमनायः 
श्री अजितनाथ, श्री धषमवनाथ, श्री अभिनन्द ध्री घुमिनाथः 

रपवः ्दुपाशनायः श्रीचनद्रममः ्रषुविधिनायः पुष्पद॑त) 

श्री -शीतटनाथ, श्री रेयांसनाथ; ्री वाघुपन्यः शरी विमञ्नाधः 

्ी अततनाथ, भरी धर्वनाथ, री शािनाय गी कुषुनाथः री अर- 

नाथ, श्रीमस्छिताथ, री शुनिषुत्त, शरी नमिनाथ, री अरिभिः 

र पनाय श्री वर्धमान सामी । ये वीक कमै मछ रहित 
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है, जरा ओर मरण से युक्त दै। तीर्था के प्रवत्तंक द रसे 
चौवीस सीकर मेरे पर श्रसन्न दौ! इनकी मे वचन से कीति- 
प्रशंसा करता ह, कायासे बल्दना करता हूं, मन से भव-पूना 
करता हुं । ये सम्यणे रोक मे उत्तम है । ये सिद्ध हो चुके ै। 
रेसे भगवान्‌ युमे आरोग्य सम्यक्त्व तथा समाधि का श्रेष्ट वर 
द। सिद्ध मगवान्‌ सवे चन्द्रौ से विशेष निमे दै, सवे सू से 
विशेष प्रकाशमान्‌ है। खय॑भु-रमण नामक महासमुद्र के समान 
गभ्भीर है-शनके भठम्धम से सुमे सिद्धि या मोक्ष प्रप्त हो। 
एक ओर जेनदशंन आत्मा को ही कत्तं हर्ता मानता 
है । दूसरी भौर, एेसे मगवान्‌ सुमे आरोग्यः सम्यक्त्र तथा समाधि 
कराशरष्ठ षर द शुक्त आत्मां से धरदान फी याचना करना 
सिखातः दै, यद्‌ विरोधाभास क्यो १ यदं सल दै कि जेन वशेन 
युक्तं आत्मां को क्ता नदीं मानता । हम नसे कोई भी फल- 
प्रापि करवामै की आशा नदीं रखते। युक्त आत्माएं हमे श्रे 
वरदान द, यदह हमारी म॑गङ कामना दै। हम सिद्ध भगवान फे 
धादशौ को सामने रलकर इनके पद्‌ चिहों का अनुसरण 
करते दै। उनके गुणों की याद्‌ करते दै। उनकी साधना के 
आचरण जीवन भे उतारने की चेष्ठा करते है । इस प्रकर वे सिद 
भगवान्‌ हमरे भभ्युदय ऊ हेतु बनते दै, भवटम्बन वनते है । 
सम्यक्त्व भौर समाधि के ठाम की कर्ता तो हमाय भास्मा 


ही दै। 


छोगस्स 


सङ्कु 

शक-सतुति 
नघत्युणं अरिहंताणं भगवंताणं । आदगराणं 
तित्थयराणं सयंसबुदाण' । पुरिस॒त्तमाणं पुरिसि- 
सीहाणं परिसवरपंडरीयाणं पुरिसवरगंधहस्थी्ण । 
ोगुत्तमाणं खोगनाहाणं रोगदियाणं छोगपर्वाणं 
खगपञ्जोअगराणं । अभयदयाणं चक्खुदयाणं 
मगृगदयार्णं सरणद्याणं बोहिदयाणं । जोबद्याणं 
धम्मद्याणं धम्मदेपतयाणं. धम्मनायगाणं धम्म- 
सारहीणं धम्मवरचडरंतचच्छवद्रीणं 1 दीवोत्ताणं 
सरणगद्रपहृ्ाणं अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं 
वियट्रछ्डमाणं जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं 
तारयाणं बुद्ाणं बोहयाणं सुष्वाणं मोअगाणं 


शक्र-स्तुति ३७ 
सव्वनूणं सबव्वद्रिसीणं सिवमयलर-मरुभमणंत- 
मक्खय-मव्वाबाह-मयुणरावित्ति सिदिगइनामधेयं 
ठाणं ( संपाविडकामाणं ) संपत्ताणं । नमो जिणाणं 
जियभयाणं ॥ 


छाया 

नमःअस्तु अरिदन्द्भ्यः भगवद्भ्यः आदिकरेभ्यः तीर्भैकरेभ्यः 
स्वयंखम्बुद्ध भ्यः पुरुषोत्तमेभ्यः पुरुषसिदेभ्यः पुरुषवरपुण्डरीकेभ्यः 
पुरुषवरगन्धदस्तिभ्यः रोकोत्तमेभ्यः ठोकनायेभ्यः ऊोकदितेभ्य 
ोकमदीपेभ्यः छोकम्र्योतकरेभ्यः अभयद्येभ्यः चशुयेभ्व 
मागद्येभ्यः शरणदयेभ्यः बोधिदयेभ्यः जीवदयेभ्यः धर्मद्येभ्यः 
ध्मदेशकेभ्यः धर्मनायकेभ्यः धर्मसारथिभ्यः घर्मवर्वातुरन्त- 
चक्रवत्तिभ्यः द्वीप्नौणं शरणगतिप्रविष्ठा अभरतिदतबरज्ञानदशैन- 
धरेभ्यः व्याचृत्तच्छद्मभ्य; जिनेभ्यः जापकेभ्यः तीरणेभ्यः तारङेभ्यः 
बुद्षेभ्यः बोधकेभ्यः सुक्तेभ्यः मोचकेभ्यः सर्य्ञेभ्यः सर्वदररीभ्य 
शिवम्‌ अचलम्‌ अरुजम्‌ अनन्तम्‌ अक्षयम्‌ अव्यवाधम्‌ अपुनरा- 
इत्ति सिद्धिगतिनामघेयं स्थानं संप्ापठुकामेभ्यः संभाप्तभ्यः नम 
जिनेभ्यः जितभयेभ्य, 


शब्दाथे 
नसुत्युणं--नमस्कारडो तित्थयराणं--षर्मतीयं की 
अरिदिताणं--मरिहन्त स्थापना करनेवाले 
भगवंताण-भगवत्त को सयंसवुद्धा्ण-बप्ने अप वोध 
(वे भगवन कसे) को प्राप्त हुए 


आ्गराण--घमं के जदि कर्ता ॒पुरिसुत्तमाणं-पुदपो मेँ उत्तम 


द ट श्वाचके प्रततिक्रमरण 


पुरिससीहार्ण-पुरपो मँ सिह धम्मदेसया्णं--यम्मोपदेकाक 


के समान धस्मन्ायगार्ण--धर्मेके नायक 
पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरषो मे धम्मसारहीणं --धर्मरूपी रथ के 
पुण्डरीक कमर के समान निकष सारथी 
पुरिसवरगंधदत्थीणं--एरुषो मे धम्मवरचउर॑वचक्षवद्धीणं-- घम 
प्रधान गघहस्तीके समान प्रधान भौर चारे गति कानाश 
छोरुत्तमाणं--लोक मे उत्तम करनेवाङे, अतएव चक्रवर्ती के 
छोगनाद्दाणं--लोक के नाथ समान 


छोगहियाणं -ोकके हितकारी दीवोत्ताणं--पसार सम्म दवीप 
खोगपर्वाणं-- लोकम भदीपके के समान भौर रक्षक 


समान सरणनडपदृटरा--माप्र शरण देने 
छोगप्नोअगराणं-- लोकम वले हे, गति है, प्रततष्ठा हं 
उद्योत करनेवाके अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं-- 


अभयद्यार्णं--मभयदान देनेचके अम्रतिहत, की मी स्लल्ति न 
चक्खुदयाणं--्ानस्पी नेव्रो को हो, से श्रेष्ठ ्ञान ददंनके 


देनेवाले धरने वते 
मग्गदयार्ण--मोक्ष मा्गको देनेवारे वियद्छुडमार्णे--छ्द्म मर्थात्‌ 
सरणदया्णै--सवं जीवो के धातिक कर्मो से रहित 

शरण भूत जिणार्णं--राय द्वेषको जीतनेवाले 
योदहिदया्ण--बोधि वीजको जावयाणं--राग देष को 

देनेवाले जिताने वाक्त 
जीवदयाणं--संयमरूपी तिन्ना्ण- ससार समुद्र से स्वयं 

जीवनके दाता तरते हुए 


धम्मद्‌याणं-धमके दाता तारयाणं--दूसरो को तारनेवाले 
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बुदधाणं-स्वय वृद भपुणराविततिः--पुनरागन 
योहयार्ण--दसरोको वोषदेेषाे रहित, पुनन रहित (रपे) 
युत्ाणं स्वय कमं से मुक्त सिद्विगदनामधेयं-सिद्ि गति 
मोभगाणै-मौरो को क्मुक्त नामेक स्थान को 


करेवा उा्णं~ स्थान को 
सव्वनूणं--सवश संपाविदकामाणं-्राप्त फरने 
सन्बद्रिसीण-सवंदरश वात मर्यत्‌ करेगे 
शिव॑--कत्याण संपत्ताणं--पराप्त हए (पेषे) 
अयर्ल-स्थिर समोजिणाणं--नमस्कार हो 
अरम-सेगरदहिव जिन भगवान्‌ को 
अर्ण -गनन्त जियभयाणं-~मयो को 
अव्वावाह--मव्यावाधःवाधा पीडा जौतनेवालेको 

रहति 
घर्थ- 


मे अरिदिन्त दैवो को गमस्छार करता ह । वै ज्ञानवान्‌ है। शक्रस्ृति 
धमे सृष्टि के करे वठे ६। साधु-साध्वी-भावक-श्राविका रूप 
चार तीथ ॐ कर्ता है। जिन्न विना किसी उपदेश कै स्वयं 
नान प्राप्त क्रिया दै, जो स्वे पुरुपा भ उत्तम द, सि के समान 
निर्भीक दै, कमल के समान सुन्दरः शोभायमान एवं भलि दै, 
छोकके नाथहै, लोक के द्ितकारदै। जो दीप-ज्योतिके 
समान छोकरपी हृदयमम्द्रि मे भकाश फ करते वरे दै एवं 
लो रोक के अज्ञान रूपी भधकार क्रो नाश करने वरेदरै। जो 
सव जीषों को अभयदान देने वषे दै, जो ज्ञान-हीन फो ज्ञान 
रूपी चक्ष देने वले दै, जो धच्छे मार्गसि शष्ट हुए लोम को अच्छा 


विवेचनं 
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माग दिखाने बरेदै, जो धर्महीन को धर्मदान देने वेह ह, 
जो धमे के उपदेशक दै, धमे ऊे नायक दै, धर्म रूपौ रथक सारथी 
दै, जो धर्म मे शरेष्ठ दै तथा चक्रवत्तीं के समान चतुरंत है । जिस 
भकार चक्रवत्तीं चार दिशाओं म विजय प्राप्त कणे ॐ कारण 
चतुरं कहखाता है उसी प्रकार अरिहन्त चासं गतियो का 
अन्त कर डाख्ने के कारण चतुरंत कहते दै। संसाररपी 
सुद्र मे डूबते हए प्राणि्योके स्थि द्वीप फ समान सहायक होने 
से अरित द्वीप दै। सबै भपदां से रक्षा करनेवङे होने 
से अरित ध्राण दै। अरिहस्त सम्पत्तिके दातार है अतः 
शरणः है । कल्याण ॐ स्थि आपका आश्रय प्रहण किया जाता 
ह अतः आप शतिः ह| आपमें सबैरुण प्रतिष्ठित है अतः 
आप श्रतिष्ठा" है । आप केवल-क्ञान; केवर-दशंन के धारण करने 
बे है । भाप चार घाति-कर्म रूपी आवरण से रहित दै । आप 
स्वयं राय द्वेष को जीवने बाहे तथा दूसरों को जितानेवे दै । 
जप खयं संसार समुद्र से तरने वा था दूसरों को भी तासे 
वे है! आप॒ खयं ज्ञानवान्‌ ह तथा दूसरों को भी ज्ञानवान्‌ 
करने बि दै । आप स्वयं युक्त दै तथा दूसरो को मी शुक्त कएने 
बाले दै । जाप सवेह दै) सवेद दै, उपद्रव रदित, भचखायमान, 
रोग-ज्याधि रदित, अनन्त, भक्षय, बाधा-पीडा रदित. पुन 
सनम रहित मोक्ष को आप प्रत्न कएे बरे 1 सवेभकारके 
अय को आपने जीव छया दै,रेसे जि्नैर को मेँ नमस्कार 
2 रहते दै, उ्स्थानं का नीम सिद्धगतिं दै। 
सिद्धति का दूसरा नाम सुति या मोक्षदे । यद स्थान उष लोक 
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क अन्तमेटै। इसे परे अलोकाकाश के सिवाय कडु नदीं 
है। सिद्ध मगवान्‌ युक्त होते ही वदा चले जते है । स्वभाव से 
ही आस्मा उर्वेगामी दै। कमेके भारसे दवी इई आत्मा दी 
तिर्यग्‌ या नीचे जाती दै! कमेमार का दधाव द्ृटते ही, अस्मा 
निजी स्वभावानुसार लोक की सीमा तक; जदा तक जा सक्ती 
है, ची जाती दै! वस्तुतः सिद्धगति या मोक्ष का अथ युक्त 
आमा है । उपचार से युक्त आस्माओं के रहने के स्थान को मी 
मिद्धगति, मोक्ष आदि नामों से सम्बोधितत करते है। मुक्त 
आत्माओं अर उनके रहने के श्थान को एक मान कर ही सिद्ध- 
गतिफे पूवे शिव, अचल, अरूज, अक्षय, अनन्त, अव्यावाध अर 
अपुनराषरत्ति इतने विशेषण जोढे दै । इतने विशेपणो को जोडुने 
का मतठव स्वै ओर मोक्ष का अन्तर दिखलाना दै । साधारण 
छोग स्वगं भौर मोक्ष को एक ही मानते है! कोई कोई तो मुक्त 
आसां को वापिस खौटने तकं का साहस कर 
वेठते ह । उनके निराकरण के ल्ियि इन विशेषणो छी सार्थकता 
दै सक्त आत्मां का पुनरावत्तं न मानना अयुक्त दै । पुनर्जन्म 
सदेतुक दै। नि्देतुक नदी । पुनजन्म का देतु कमं दहै । शुक्त 
आत्मां कमे का समू नाश कर डार्ती दै इत्स्नकरमक्षयो 
मोक्ष ' का अथं है सम्पूर्णं कमौ को क्षय होने से अत्म स्वरूप का 
भ्रकट दोना । सक्तं जीव कम रदित होते है। कर्मके अभावसे 
पुनभेवके जकर क्रा रोण नदीं हो सकता! जेसे- 
दग्‌ षे बीजे यथात्यन्त, प्रादुमंवति चाकरुर । 
कमवौजे तथा दग्धे, नरोहति भवाक्रुर ॥ 

बीऽ को जलाकर राख कर डालने से अद्र पेदा नदीं होता, उसी 
प्रकार कमं यीजके नाश हो जाने से भव-अङ्कर पेदा नदी होता । 


(=> (= डः 
पफाडत्ुष्ककाहइन्त 
प्रतिक्रमण-प्रतिज्ञा 
। मूल पाठ 
अवस्सही इच्छाकारेण संदिसह भयं देवसियं 
पटिक्मणं ठाएमि देवसिय णाण-दंसण-चरित्ताच- 
रित्त तव-अद्कयारवचितवणह' करेमि कारस्सग । 
छया । 
आवश्यम्‌ इच्छाकारेण संदिशत भगवन्‌ देवसिकं प्रतिक्रमणं 
तिष्ठामि दैवसिक-ज्ञान-द्शन-चरित्राचस्ि-तपोऽतिचारचिन्तनोथै 
करोमि कायोत्सगम्‌ । 


, । गव्दाथं 
आवस्स्ी--अवश्यमेव मय्व॑--है भगवन्‌ 1 
इच्छक्रारेण --मापकीौ - देवसियं --मे दिवस सम्बन्धौ 
इच्छानुसार पडिक्छमर्ण--प्रतिक्रमण 


संदिसह --आश्ञा दे ठाएमि--करता हँ 
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देवसिथ--दिवस मम्बन्बी अङ्यारचित्तवणट--अनिचारोके 
णाण-दंसण--ज्ञान द्च॑न चित्नके चिप 
चरित्ताचस्ति-चरिव्राचरित्र करेमि-करताह 
त्च --तप के काउस्समां --कायोत्सगं 

भावार्थं 


जिन शासन मे गुरु की आज्ञा सर्वोच् दै। गुर के अदेशा- 
छुमोदित धर्माचरण निर्बिघ्र फटीभूत होते है । अतीत दोषों से 
निषत्त होने के अवसर पर शिष्य गुरु से प्रार्थना करतादहै। दे 
भगवन्‌। आप से आदेश द। आपके आदेशानुसारं 
दैनिक अतिचारो से निवृत्त होने ॐ लिए प्रतिक्रमण करगा । 
भगवन्‌ । मैने भापके अदेश से मोक्च के साधन ज्ञान, दशन 
ओौर भाशिक रूपेण चारित्र को जीवन मे उत्तारने का प्रयत्नं किया 
है) उनमे कोई अक्तिचिार दोष लगा हो तो उसकी मेँ याद्‌ करूणा 
छर उसकी शुद्धि के स्यि कायोत्सगे करू गा । अर्थात्‌ शरीर को 
स्थिर बना कर शैर्यापथिक सूत्र का ध्यान कर “मिच्छामि दुक 
का प्रायश्चितं करू गा। 


अडयार चिन्तक काड 
अतिचार चितन पाठ 
मूड पाठ 
इच्छामि ठाड्डं कारस्सगगं ( पडिकमिडः ) 


( आरोट ) जो मे देवमिओ अद्रयारो कओ 
काद बाइभो माणसिओ उस्छुत्तो उमग्गो 
अकप्पो अकरणिल्नो दुज्छञाओ इब्विचित्तिम 
अणोयारो अणिच्छिअव्वो असावगपाउग्गो नाणे 
तह ॒दंसणे चरित्ता-चरित्ते खए सामाइए तिष्हं 
गुत्तीणं चरणं कसायाणं पंचण्डमणुव्वयाणं तिष्डं 
गुणव्ययाणं चडण्टं सिक्खावयाणं वारसविहस्स 
साबग ॒धम्मस्स जं संडियं जं विराहियं तरस 
मिच्छामि दुकडं । 
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छया 

इच्छामि स्थातुं कायोत्सगैम्‌ ( प्रतिक्रमित ) ( आरोचित ) यो 
मया दैवसिकः अतिचारः कतः कायिकः वाचिकः मानसिकः 
उत्सूततः उन्मामैः अकलप्यः करणीयः दुरध्यातः दुर्विचिन्तितः 
अनाचारः अनेष्टव्यः अश्रावक्प्रायोग्यः ज्ञाने वथा वरते चरिा- 
चरित्र श्रुते सामायिके तिष्धणां शुप्रीनां चतुर्णा" कषायाणां परच्वा- 
नामणुत्रतानां जयाणा शुणत्रतानां चतुर्णा शिक्षात्रतानाम्‌ द्वादश- 
विधस्य श्रावक धमेस्य यत्‌ खण्डितं यदू विराधितं तस्य मिथ्या 
मे दुष्कृतम्‌ । 


शब्दां 

इच्छामि-मे इच्छा करता ह । उस्सुतो--पूत्रसे विरुद्ध कथन 
ठाषड--करनेकी कियाहि। 
काडष्छगं--कायोत्सगं उम्मग्गो--मार्गसे विरद कथन 
(पडिकषमिड')--भालोचना करने कियाहा। 

केक्िए अकपष्पो-- आचार से विरुद काम 
(आछोडड)--ष्मवृत्ति से निवृत्त कियादहि। 

हनेकेषिए अकरणिज्जो -न करने योग्य 
जो मे देवसियो-जो मैने दिवस कायं किया हा] 

सम्वन्धी दुजकाो--मशुद् ध्यान किय। है। । 
अहयारो--मत्तिचार इुष्विचित्तिओ--अशुदध चिन्तन 
कञओ- करिया हि कियाहा। 
काडञओ- शरीर सम्बन्धी अणायासो--अनाचार नियमो 
वाइभो--वचन सम्बन्धी कास्था भग 


माणसिओ-मन सम्बन्बी किवाहि। 
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अगिच्छिभव्वो--अवाचछनीय - शुणव्वयाणं -गुणन्रत मे 
पदार्योकी इच्छाकीहो)" चडण्--चार' 
असावेगगपाउगम्गो--श्रावक वृत्तिसे सिक्खावयांणं--शिक्षात्रत मे 
॥ अनूचित्त कायं कियाद वारसविहस्स-इस प्रकार 

नाणे तहा--ज्ञानमे तथा वारह्‌ ब्रतरूप 
दंसणे--ददंन सें सावग--स्नावक 
वचस्तिाचरित्ते - देशा विरति मे धम्मस्छ- धमं क 
सुए--अकाल मे बावव्यक करने.मे अं--जो 


सामाइए-स्ामायिकमं खडि देशत. खण्डन किया हो 
तिण्डं गुत्तोणं--तीन गुष्तिमे जं-जो 
चदण्ड-चार विरादियं -सर्वेथा विराधना 
कसायाणं--कषाय की निवृत्ति मे कीहा। 
पंचण्टमणुव्वयार्ण- पाच तस्स--उसका 

अणूत्रत मे भिच्छामि--निष्कल होवे 
तिष्ं-तीन दुकडं--सव पाप 


भावाध 

चै चित्त एवं शरीर को स्थिर कर अतिचार कौ भालोचना 
करते क लिये, दुष्दृरततियों से निषत्त दोने के स्यि, कायोत्सग 
करना चाहता हू । भत्ति तीन भकार की दती है--मन कीः 
बचन की ओौर शरीर की । शरवयेक श्डृत्ति दो प्रकार की होती 
हैम ओर अछ्ुम 1, दिसा आदि असद्‌ भाचरणों मं होने 
वारी ्रदृत्ति अ्युभ कहलाती दै क्ञौर भदिसा आदिं सद्‌ आाच- 
रोम द्टोने बारी प्रदृति श्म कदलाती है! साधना की 
प्रारम्भिक दृशणमे अद्म आचरणों का प्रत्याल्यान होता है! 
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उस प्रत्याख्यान मँ किसी प्रकार की घुटि दो जाती द यानी त्यागे 
हए अञ्युभ भाचरणों मे भ्वृत्ति होने ॐ छ्यि चदनुकरूर सासभ्री 
जुदाटी जाती दै। उसकी वि्युद्धि के व्यि अर्थात्‌ पुनः श्चभ 
आचरणं मे भ्रवृत्त होने के ठिए कायोत्सगं करना नितान्त आव- 
श्यक दै । मन वचन ओौर शरीर की दुष्मबृत्तियो के कितनेक 
प्रकार निम्न पंकतियों भ बतलये गये है, जसेः- 

?--उत्सूत्र- सवेन प्रणीत सिद्धान्तोके भ्रतिकरूर प्ररूपणा करना 
चूक ज्ञान अनन्तदै, अल्प बुद्धि मे वह सारा का सारा नदीं 
समा सक्रता । उप्त सम्पूण ज्ञान के चिना सव पदार्थो का पूरा 
पूरा ज्ञान नदीं हो सकता । अतएव यह उचित दै कि हम 
सर्वल्ञ-कथित शास्रं ॐ अनुसार विश्व.स्थिति को समरो 
तकं को बरुवान्‌ बनावे ओर तदलुकरूल आवरण करं । 

२--उन्माै-इन्माग मे ्रदृत्ति करना अर्थात्‌ मोक्ष मार्गं के 
भतिक्रुल भाचरण करना । मोक्ष के चार मागं दै ज्ञानक 
दशन चारित्र + अर तपस्या। 

२--अकल्प्य--श्रावक के आचारके प्रपिक्रूक काम करना } निर- 
पराधी चस जीवो की हिसा नदीं करना, स्थूज असत्य से 
निवृत्त होना आदि श्रावक का कल्प है । 

४--अकर्णाय- न करने योग्य कायं करना | सदारभ जौर महा 
प्रिग्रहवाखा काम धंधा करना। जेसे- मास का व्यापार 
करना, अनन्तकाय का ध्यापार करना आदि श्रावकके चयि 
अकरणीय दै. । 


ॐ जिस्ते पदार्थो का ज्ञान होत्ता हं, जेसे- मति ज्ञान श्नादि ) ` सम्यक्‌ 
तत्त्व सुचि । सावद्य योग का प्रत्याख्यान करना 1 
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५--द्यान- आत्तं -रौद्र ध्यान करना । प्रिय का वियोग भौर 
अप्रियका संयोग होते प्रश्रियकरी प्राप्तिके ल्थि जीर 
अभ्रियके नाश के छ्यि चितन करना आग्तध्यान है | 
हिंसा मू ओर विषयवासना सम्बन्धी चिन्तन करना रौद्र 
ध्यान हे । 

¢-दुरबिचिन्तन--चित्तसे अश्युभ विचार करना । इन अतिचारों 
भे उत्सूत्र, उल्मागे, अकल्प्य, अकरणीय ये चार मुख्यतया 
मन से सम्बन्धित दै । ये तीनों प्रकार के मानसिक, वाचिक 
ओर कायिक, अतिचार श्रावक ऊ खिये योग्य नदीं, अतएव 
अनाचरणीय ओर अरवा्नीय है । 

७--ध्रुत-सूत्रे सिद्धान्त । 

<--तामापिक-देशविरति, या समतारूपं। इन सम्बन्धी 
अतिचार सेवन किया हो, मन, वचन ओर शरीरको वश मे 
न रखा टो | क्रोध, सानः माया, छोभ इन चार कषायो का 
दमन न किया हो । पाच अणुत्रत--स्थूख हिसा का यागः 
स्थूल असत्य का त्यागः स्थू चोरो का त्यागः स्थूल मेयुन का 
त्याग, स्थ परिग्रह क त्याग] तीन शुणत्रत--दिगत्ततः 
उपभोग परिभोग परिमाणत्रत, अनथेद्ण्डत्यारश्नत । चार 
शिक्षात्रत--सामायिकन्रत, देशावकासिकनतः पोषधोषवास 
ब्रत, अतिथिक्तविभागत्रत! इस भकार श्रावक कै बारह 
जरतो का आंशिक खण्डन क्रिया हो अथवा पूर्णं विराधन 
किया हो तो इखसे उन्न मेरा सव पाप निष्फल दो । 


चः ४. 
९ € अष्याः 
निन्नानते भ्रत्तिवार फा ध्यनि 
ठाणेणं॑मोणेणं श्चाणेणं अप्पाणं वोसिरमि । 
छया 
स्थानेन मनेन ध्यानेन भासमाने व्यु्सजामि] 
मृराथं 


स्थिर रहकर, मौन रहकर, ध्यात परकर, परात्मा को-रत्मा की 
पापमय प्रृत्तियो को छोडत। हू । 


आगम तीन भकार क्षा कटा दै सेसे-- नान के १४ 
(2, पुत्राय प्रतिर 
(२) अर्थागम्‌ 


(२) ष्ट ओर अथं इत दोनों स्म अभ 
पसे क्ञानं ॐ अन्द्रं जो कोई अतिचारदोष छगा हो उसकी 
भै आछोचना करतो हू । 
(१ सूत्र का पठन भस्त-4्यस्त किथा हो । 
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(२) दूसरा सूर साथ मँ मिलाकर पढा हो। 
३) अक्षरों को दोड्कर पदा दो । 
(४) अधिकं अक्षर माकर पटा हो । 
(८) पदहीन षट हो| 
(£) विनय रदित पटा हो । 
(७) खर रदित पहा हयो । 
) श्भयोग रहित पहा हो । 
(६) भाजन से अधिक ज्ञान द्विया हो। 
(१०) शुरु मे ज्ञान दिया, उसे उल्टा ग्रहण क्रिया ह्ये } 
(११) अकार में स्वाध्याय करिया दो। 
(१२) स्वाध्याग के कार (समय) मेँ स्वाध्याय न किया हो! 
(१३) अख्वाण्याय मे साध्याय छया हो! 
(१४) स्वाध्यायमे स्वाध्याय न किया हो| 
पटृते समयः मनन करते समय या विचार करते समय ज्ञान 
की अथवा ज्ञानवंत की आशातना की हो] इयादिं जो मेने 
रिस सम्बधी अतिचार किये हो, मेरे वे सष दोष निष्फल हों । 
सम्यक्त्व के अरिहन्त मेरे देष दै । जीवन परयत डद साधु ( वतमान 
५ श्रतिषार आचार्यं श्रो तुखसीगणी ) मेरे गुरु है। जिन माषित संवर 
निर्जरारूप मेरा ध्म है। यद सम्बक्तव मैने महण किया है । 
देसे सम्यक्ल मे जो को$ अकिचार-दोष छया हो वो उसकी मे 
आष्छोचनां करता हू । 
१ शरी जिनभापित क्लमे शंकाकीहो। 
२ चाह्याडम्बरादि देखकर पर-मत की बाला की दहो) 
३ क्रिया के फठ में सन्देह किथा दो । 


निन्नानवे प्रतिचार का ध्यान ६१ 


४ परपापंड की प्रशसाकीष्ो। 
& पर-पापंड से परिचय करिया हो । 
सम्यक्टवरूपी रत्नं उपर मिथ्याख रूपो रज-मेख खगा हो, 
जो मने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोप किय हो, मेरे वै सव दोष 
निष्फल हो । 
देश चारित्र के सम्बन्ध मे जो कोई अतिचार-दोप छ्गाहो 
तो उसकी मे आखोचना फरता हूं । 
१- पिले स्यू प्राणातिपात-विरमणन्रत मे जो कोई अत्तिचार- 
दोपख्गा दहो तो उसकी मै आलोचना करता हूं । 
(क) क्रोधादिवश त्रस जीवों को गाद ( कठिन ) वल्यन से 
चाधादहो। 
(ख) गहरा घाव किया हो | 
(ग) अवयव का छेदन किया हो । 
घ) अधिक भार खदा ह्यो। 
(ड) आदार प्रानी का विच्छेद किया दहो] 
जो मेने दिवस सस्व॑धी अतिचार-दोप किये हो, मेरे 
वे खव दोप निष्फल हों | 
२--दरूसरे स्थू श्रषावाद्‌ विरमणन्रत मे जो कदे अतिचार-दोष 
छगा हो उसक्धी मे भाङोचना करता हुं । 
क) सदसात्कार-करिसी के भ्रति भूखा क्छ ङगाया दो । 
(ख) रदस्य करते देखकर कच्ड्कु ख्गाया हो । 
(ग) स्त्ी-पुर्प के ममे भग किये हों । 
„ घ) शपा उपदेश दिया दो । 
@) मठे ठेख ल्चि हो । ॥ 


२ श्वायकतं प्रततिक्रमण 


जो मेने दिवस सम्बधी अपिचार-दोष कयि हो, मरे वे सव 
दोष निष्फल हों । 
३-- तीसरे स्थूड अदत्तादान विरमणत्रत भै जो को अतिचार- 
दोप गा हो, उसकी म आलोचना करता हूं । 
क) चोर की चुराईै हरै वस्तु छी हो । 
(ख) चोर को सहायता की दो । 
(ग) विरोधी राज्य मे व्यापारादि ङे घि प्रवेश कियाहो। 
(घ) कठा माप-तोर क्रिया हो । 
(ड) सरस वस्तु म निःसार वस्तु मिखई हो । 
जो मेने दिवस सम्बंधी अतिचार--दोप निये हो, मेरे वे सव 
दोप निष्फल हो । 
४-चौधे स्थूल मेथुन विरमणत्रत मे जो कोई अतिचार-दोष छगा 
हो, उसकी मे भारोचना करता हूं । 
(क) पर स्री को भाद़े -किराये आदि ॐ वश करके भाङाप- 
संछाप रूप गमन किया हो । # 
(ख) वेश्या आदिक साथ आकाप-संढाप रूप गमनक्रिया हो # 
(ग) काम-ङुचेष्टापं की हो । 
(ब) दूसरे के विवाह करवाये हो । 
(@) काम-मोग तीत्र अभिलाषा से सेवन किया हो । 
जो मैने दिवस सम्बंधी अतिचार--दोष कयि शौ वे सव 
दोष निष्फल हों । 
कपे तया दूसरे श्रतिचार मे श्वाविकामो को निम्नलिखित 
श्रतिचार कहना चाहिये--परःपुरुष के साथ भ्राकाप-सलाप रूप 
गमन क्रिया हो) 


निन्नानवे अतिचार का ध्यनि &8 


{-र्पाचव स्थूल परिप्रदविरमणनत्रत मे जो कोई अतिचार-दोष 
गा हो तो उसकी मे भाकोचना करता ह-- 
(क) खेत, धर आदि की स्याद्‌ का अतिक्रमण किया दो । 
(ख) सोने; चादी की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो। 
(ग) धन, धान्य की मर्यादा का अतिक्रमण कियादहो। 
(घ) द्विपद-चौपद की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो। 
(ड) सोने, चांदी के सिवाय अन्य धातु अथवा गृह-साममी 
की मर्यादा का अतिक्रमण कियाहो। 
जो मेने दिवसं सम्बन्धी अतिचार-दोष कये हों मेरे वे सव 
दोष निष्फल हँ । 
हैट दिशित्रत मे जो कोई अतिचार-दोष खगा हो, उसकी मैः 
आोचना करता हं | 
(क) ऊंची दिशा के परिमाण का अतिक्रमण किया हो। 
(ख) नीची दिशा के परिमाण का अतिक्रमण क्रिया हो] 
(ग) तिरद्वी दिशा के परिमाण का अतिक्रमण क्रियादयो) 
(ध) एक जिसी दिशा परिमाण को बहाया हो । 
(ड) पथ मे सन्देहे सित चलकर प्रमाणातिरेक च्या हो । 
जो मेने दिवस सम्बन्धी श तिचार-दोष क्रिये हो, मेरे वे सव 
दोष निष्फल दो । . 
७- सातवें उपभोग परिभोग परिमाणत्रत मे भोजन सम्बन्धी जो 
को अतिचार-दोष छगा हो, उसकी मे आलोचना करता हूं । 
(क) ्रत्याख्यान उपरान्त सचित्त क) आहार किया हो! 
ख) सचित्त . संयुक्त (अचित्त खजूर फटादि सचित्त गुठली 
सदित) करा आहार भरिया हो । 
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(ग) अपक्त धान्यादि का म्ण क्यादो। 
(घ) दुष्क धान्यादि का भक्षण किया दहो । 
(2) अस्तार फछादि का भक्षण किया दो । 
जो मेने दिवस सम्बन्धी अतिचार -दोप कयि हो, मेरे वे सव 
दोप निष्फल हों । 

पन्द्रह कर्मादान सम्बन्धी जो कोद अतिचार-दोप लगा हो? 

उसकी मे आलोचना करता हू । 
(९) ईइ ग्कम्मेः (२) बणकम्मे, (३) सादीकम्मेः 
४) भाडीकम्मे, (६) फोड़ीकम्मे, (६) दंतवणिञ्जे, (७) केस 
घणिज्जे, (८) रसवणिज्जे, (६) खक्ख वणिञजे, (१०) विप 
चणिञ्जे, (११) जंवपीलणकम्मे, (१२) निर्लंछणकम्मः 
(१३) दवशिदावणया, (१४) सरदहतछछायपरिसोसणयाः 
(१५) असदजणपोसणिया । 
जो मैने दिवससम्बन्धी अतिचार-दोप किये हो, मेरे वे सव 
होप निष्फल द्य । 

८--आघ्ये अनर्थ दंड विरमणन्रत म जो कोई अतिचार-दोष लगा 
हे तो उसकी मै आलोचना करता हू । 
क) कंदर्प सम्बन्धी वाताङाप किया हो । 
(ख) मांड की तरह छचेष्टारः कौ होँ। 
(ग) विना प्रयोजन अधिक बोढा दहो! 
(घ) अधिकरण--शस्न का जोड़ करिया हो 1 
(ढ) उपभोग परिभोग भधिक चद़ाया हो 
जलो मैने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोष क्वि हो, मेरेषे 
सब दोष निष्फल हों | 
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६&- नव सामायिकव्नत मे जो कोई अतिचार-दोषल्गाहोतो 

उसकी मे भारोचना करता हू" 1 

(क) पमृनयोग सावद्य कायौ मे भ्रवर्ताया दो 1 

(ख) बचनयोग सावद् कार्यो भ प्रव्ताया दये । 

(ग) कायायोग सावद्य कार्यो मेँ प्रवर्ताया हो। 

(घ) सामायिक की सार सम्भार नकीदहो। 

(ढ) सामायिक का का पूरा हए विना समायिक का पारणं 

क्रियादहो। 

जो मेने दिवस सम्वस्धी अतिचार-दोप क्यिदो। मेरेवे 
सव दोष निष्फरु हो । 
१०-दसर्वे देशावकासिकन्रत मे जो कोई अतिचार-दोष छ्गा 

शो, उसकी मे आछोचना करता हू । 

(क) मर्यादित क्षत्र से बादरकी वस्तु म॑गाई हो । 

(ख) मर्यादित क्षेत्र से वाहर वस्तु भेजी हो । 

(ग) शब्द्‌ के द्वारा भाव प्रदर्शित किय हों। 

(घ) रूप दिखाकर भाव प्रदर्शित कयि दों 

(ढ) कोई पौद्गछिक वस्तु डा कर भाव प्रद्र किये हो । 

जो मैने दिविस सम्बन्धी अतिचार-दोप चयि हो, मेरेवे सव 
दोष निष्फट हों} 
११- ग्यास पौपधत्रतमे जो कोई अत्तिचार दोप ख्यादहो 

तो मे उसकी आखोचना करता । । 
, (क) शय्था-संथारे का प्रतिरेखन नदीं किया हो अथवा 
आसावधानी से किया द्ये । 
(ख) शय्या-संथारेका अमाभेन नदीं किया दो अथवा 
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आसावधानी से किया हो] 

(ग) उारप्रसवण भूमि (उत्सगे भूमि) का प्रतिटेलन नेद 
किया हो अथवा आसावधानी से क्रिया हो। 

(ध) उधार-परसवण भूमिका परमाजेन नहीं सा हो अथवा 
असायधानी से क्रिया हो। 

(ड) पौपधन्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पालन न किया ह| 

जो मेने दिवस सम्बंधी अदिवार-दोष किये दयँ, मेरे वे सव 


दोष निष्फठ हौं । 
१९--वारदवे यथा-संविभाग प्रत भ जो कोई अतिचार-दोष 


छगा हो तो उसकी मे आलोचना करता हू । 
(क) सुमती (साधुभोि कल्पनीय) षस्तु सचित्तपर रखी हो । 
(ल) भविन्त वस्तु को सचित धध्ठु से दक दिया हो! 
श) कार का अतिक्रमण क्रिया हो! 
(ध) पनी बस्तु को दूसरे कौ बताया हो । 
@) भत्र भाव से दान दिवा हे। 
जो मैन दिवस सम्व॑थौ अतिचार-दोषश्िय हों मेरे पै सव 


दोष निष्फर हौ \ 


दख्ना के स्थ मे जो के अत्िवार-दोष ठगा हे-उषकी 


मे आढोचना करता दू-- 


क्र) इख रोक स्व॑थी चक्रवत दिके हुषो की बाह्या 


कीहो। ॥ 
(ख) पररोक सम्ब॑षी दरा के सुखो की वां्ाकीहो) 
(ग) भयम जीवितन्य कौ बि दीहो 
(य) बाहृमरण की बांदा की 


निन्तानेवे अतिचार फ ध्यान (७ 


(ड) काम मोगकौर्बह्लकीहो। 
जो मने दिवस्ष संधी अतिचार-दोष क्वि हो मेरेबे सव 
दोष निष्फलं । 


१ प्राणा्तिपात्त १० राग भ्रगरह 
२ भृपावाद ११ द्रे पाप स्वार्के 
३ अदत्ताद्नि १२ कष 

४ मधन १३ अभ्याख्यात 

$ परिह १४ पे्ुस्य 

६ क्रो १६ प्ररपरवाद्‌ 

७ मान १६ रति अरति 

८ माया १७ सायष््पाचाद्‌ 

६ लोभ १८ मिथ्यादुर्शनशल्य 


जो मेने भटारह पाप सेवन यि हों मेरे वे सव पाप 
निष्फड हों । 


सुल कन्दर कहि 

सुगर वदन विधि 

- मूढ पाट 
इच्छामि -खमासमणो वेंदिडं जावणिज्ञाए 
निंसीदिमाए अणुजाणह मेँ मिहं निसीहि. 
अहोकायं कायसंफासं खमणिज्ो मे किटमो 
अप्पकिंरुताणं बहुघुमेण मे दिवसो वद्ृक्कंतो जत्ता 
मे जवणिज्ञ' च भे खामेमि खमासमणो देवसियं 
वदूकम्मं आवस्सियाए पटिक्छमामि खमासमणाणं 
देवसिआए  आसायणाए तित्तिसन्नयराए 
जं किंचि भिच्छाए मणदुक्षडाए वयदुक्डाए 
कायदुक्कडाए कोहाए माणा मायाए रोभाए 


सुगर वदन विधि ५६ 
सव्वकालियाएं  सन्वरभिच्छोवयराए सब्व॑ध्माद्रक- 
मणाए आसायणाए जो मे अहयारो , कओ तस्स 
'खमासमणो पडिकमामि निन्दामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिंरामि । 

| "शया ~ 


इच्छामि क्षमाश्रमण । वन्दितु यापनीयया नैषेधिक्या अनु- 
जानीत मम मितावम्रहम्‌ निपेधी अध ~कायं"कोयंसंस्परीम्‌ क्षमणीयं 
भवद्धिः छामः अल्पङ्काल््नां बहुद्युमेन भवतां दिवसो ञ्यतिक्रान्त. 
यातना वताश यापनीयं च भवताम्‌ क्षमयामिक्षमाश्नमण देर्वसिकम्‌ 
व्यतिक्रमम्‌ आवश्यक्या -पर्तरिमामि क्षमाश्रमणार्ना प्दैवसिक्या 
अशात्तनया चरयखिशवन्द््तरया यत्किच्चिन्मिथ्यया सनोदुष्छृतया 
च्योदुष्कतया .कायद्ुष्छृतया - सर्वमिथ्योपचारया सर्वधर्मातिक्रम- 
णया शौशात्तनया यो. सु्अह्तिचारः छतः तं क्षमाश्रमण । प्रति 
क्रामामि चिन्दामि-गहं आत्मानं व्युत्छजामिगः 

॥.1 


छन्दाय 
}+ | 


इच्छामि ऋच्छछ,करत ह ! अणुज्ाणह--्रादेश दे 

खमाखमणे-ददे सवानु पूण । मे-गृ् 

चंदिवन्दनागकरने की ८ मिडग्गरह---परिमित्‌ स्यान भे 

जावणिजाण-शद्ित के मनूसार ' प्रवेश कुरने का 1), | 

निसीदिभाफ-करीर कोपाप- निसीहि-प्रपःक्रियाकये 
क्रियासे हटाकर रोकनेवाला 


१० 


अष्टोकायं--मे प्रापके चरण कां 
कायर्सफां-मेरे सरीर से-- 
मस्तक से स्पशं करत हुं । 
खमणिनल्ो--ाप क्षमा करने 
योग्य हं श्रतः क्षमा करें 
भे--प्राप्को 
किलांमो---क्लाम अर्थात्‌ कष्ट 
हमा चो 
अष्पक्िठंताणं--अग्लान अवस्या 
भें रहकर 
अहुसुभेण--बहृत लुभ क्रिया से 
भे--आषने 
दिवस्लो-दिवस { 
वडक्षं तो--विताया 
जंता--सयमरूपी यात्रा 
मै-निर्वाध र आपकी 
जावणिल--शरीर मन तथा 
इन्द्रियो की पीडा से रहित हं 
च--श्रीर 
ये--श्रापको 
खारेमि-खमाता हं । 
खमासमणो -दे क्षमाश्नमण 1 
देबसिर्य--दिवस सम्बन्धी 
सहसस -श्रपराध को 


क्रावकं परतिक्रमण 


आतवस्वियाए--भावद्यक च्रिया 
के करने जो विपरीत श्रावरण 
हमा ह उषसे 
पटिकषमाभि--निवृत्त दाता ह । 
खमासमणाणं--बाप, 
कमाश्रमण कौ 
देवसिभाए--दिवसं सम्बन्धी 
भासायणाए--माश्चातना से 
तित्तिसन्नयराएट-तेतीस मेते 
किसीसे भी 
जं किचि-भौर जो कीर 
मिच्छाए--मिूया मवसे की हह 
भणटुक्षडाए--दुष्ट मनसे कह 
वयदुकषडाए--दुष्ट कचनसे की हई 
कायदुक्डाए--शरोर की 
दुचेष्टासेकी हई 
कोदाए--क्ोष से की इड 
माणाए-मानरे की हई 
सायाए--मायासे की ह 
लोभाए--लोभरे की ह 
सव्वकालियाए--सवंका्ं 
सम्यन्धी 
संन्वयिच्छोवयराए--सव प्रकार 
के मिथुया श्राचरणौ से परिपू 


सुगु वंदनं चिधि ११ 
सन्वधम्मादक्नमणाए--सर्वप्रकार खमासमणो--हे क्षमाश्मण ! 


केषर्मं का उल्कधन पडिकमामि--निनृत्त देता हुं! 
करनेवाली निन्दामि--उसकी निन्दा 
आसायणाए-अाह्यातिना से कृरता हूं 
जो-जो गरिहामि-गरुसाक्षी से गर्दी 
मे---मृशषसे करता हूं 1 
अडयारो--प्रत्तिचार भष्पाणे--जत्माके सावद्य 
कओ--किया गया हं । व्यापारको 
तस्स-उसे वोतिरामि-त्यागता ह 1 
भावाय 


गुर ॐ भरति शिष्य का केसा वताव होना चादिथे, इसका 
क्षमाश्नमणसूत्र भ सुन्दरतम उपदेश है। हम श्सके अनुसार 
टकर अपने जीवन को नघ्र अर आरौ बना सकते दै । नघ्र 
जीवन एकान्त सुन्दर होता है। अहंकार भावना से जीवन 
कुटिर छषौौर अभिख्नसार बन जाता रै) म निजी भआष्वरणों 
को सर वनाना चाहिए, यष्टी इते पठने का खभ है! शिष्य 
शर के न अति निकट. ओौर न भवि दुर खडा रहकर गुरसे प्राथेना 
करतादै। है क्षमा श्रमण। भै मेरे शरीर को पाप-कियासे 
हटाकर आपको वन्दना करना चाहता हू"! इसल्यि धप सुक 
आपके चारो भोर शरीरग्रमाण कषत्रम, आपका जो स्थान निर्धारित 
है, उसभ प्रवेश करने की आशा द । (गुरु के समीप जाने के चयि 
गुर का भादैश रैना शिष्य का कत्तव्य है) शुरं शिष्यकी विनीत 
भावना को देखकर उसे वन्दना करने की आज्ञा देते दै! तव 
शिष्य वहाँ उपस्थि होकर फिर शुरुसे प्रार्थना करता है - भो । 


। ६२ श्रावक प्रतिक्रमण 


आप सुभे आज्ञा दु, भे आपके चरणका मस्तकसे खं कल । 
( शुर की आज्ञा छेकर.शुर ॐ चरणों को सिर से स्पशं करता दै ) 
चरण-स्पशं करने कै वाद्‌ शुरु से क्षमा-याचना करता है । 
दे शरदेव ! आपके चरणों को छने से भापको कष्ट पटुचा हो 
तो म आपका प्षमा-प्राथी हू । 

शिष्य क्या आपने अग्छान अवस्था म रहकर वहत दुभ 
क्रियापूचेक दिनि विवाया { 

शरु- द, मेने दिन को छ्चुभ॒ अनुष्ठान से सफल किया है । 

शिष्य-आपकी संयम यान्रा सव प्रकार को वाधोओोंसे 
रदित दै १ आपका शरीर मन की चंचल्ता ओौर इन्द्रियों कै 
विकासे से अवाधित दै १ 

इसके वाद्‌ शिष्य अपने अपरा की क्षमा-याचना करता 
हृभा कता दै-हे क्षमा श्रमण ! दिनम या रातमे, जनमे या 
अनजान मे आपका कोई भी अपराध क्रियाहो तो उसके ख्यि 
भाप मु क्षमा करं । भगवन्‌ | आप सुमे आज्ञा देँ--अपनी 
आवश्यक क्रियाओं ॐ प्रतिङ्कु जो कोई आचरण क्रियाहो 
ठसंसे मै निधत्त होड ( विशेष आमरह पूर्वक ) हे श्चमाश्रमण! 
पकी तेतीस प्रकार की आशातनाओों मे कोई भी दिन-सम्बन्प्री 
या रात्रि-सम्बन्धी आशातना, से मने अतिचार सेवन-किया श्यो तो 
उससे मँ निदत्त होता ह ।, अविनय.हयने ॐ, कारकाः उल्टेत् 
करता हभ शिष्य कदता दै-श्रभो | विनय दोन के इतने 
कारण दै = मिथ्या, मावना, मव कीर भरत्ति, शरीर की चुरी 
्दृत्ति, क्रोध, अकार छर, कपट, छोभ, आसक्ति इन कारणों 
भसे किसी भी कारण से मेने भआपक्रा अविनय क्रियाहोतो 


सुगृरुवदन विधि ९३ 


उससे मे निवृत्त दोसा हू । एव दिन या रातत किसी भीक्षणमे 
वर्तमान, भूत या भविष्य मे ( भविष्य मे गुर के अनिष्ट करने का 
संकल करलेना) सवं प्रकारके मिथ्याचरणोँसे होने वारी 
या सब भकार के घम का अतिक्रमण कसते बाढी आशातना के 
हासं मैने जो कोई अतिचार सेवन किया दो तो उमसे भीमे 
नित्त होता ह" भौर इस प्रकार इद्‌ संकल करता हू" किं भविष्य 
मं कोई आशातना नदीं करूगा। अतीत मे मैने जो छु भति- 
श्वार सेवन किया, उसकी मेँ निन्दा करता हू, गह करता हूं 
यानी चिशेषरूप से निन्दा करता हू । 


तस्ख कल्कस्छ कट 
मूर पाठ] 
तस्स सज्वस्स देवसियस्स अद्यारस्स दुच्चितिय 
दुच्मासिय दुचिष्ियस्स आलोयंतो पडिक्मामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं वोतिरामि ॥ 


छाया 

तस्य सवस्य देवसिकृस्य अतिचारस्य दुधिन्तित दुर्भाषित 

दुःस्थितस्य आल्ेचयन्‌ मरतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं 
व्युस्छंजामि । 


हन्दाथं 


त्स -उस देवसियस्स--दिवस सम्बन्धी 
सन्वस्स- सभौ अडयारस्स--अतिचार को 


तस्स सन्वसं पाठ ६१ 


दरिचित्िय -दुष्ट विचार निन्दामि--भात्म-निन्दा करत, हू 1 
दुख्भासिय -दवंनन गरिहामि -गृरुसाक्नी से गर्हा 
दुचिद्धियस्स--घरीरकी कररेष्टारूप करता ह्‌ । 
आरोयंतो--आलोचना करता हुजा अप्ाणं -पापकारी जाता करो 
पडिकमामि -निवृत्त दोताह) वोसिरामि--व्यागता हु । 
भावाथ 

मन भे घरे विचार कर, दुरे वचन चोर कर एवं शरीर की 
पापकारी प्रपत्ति कर जो दिनिमे अतिवार कये ष्टो, उनसवकी 
आलोचना करता हुभा निषत्त होता हूं । भात्मा की निन्दा 
करता हू गर्हा करना हू । पापमय आचरणो को यागता हू । 

सानव मन की पत्तियों का दास होता है। मन पर विजय 
पानेवाछा सदुष्य चचन भौर शरीर पर सहज ही विजय पा 
हेता है । चचन भौर शरीर की दुष्परृत्तियों मै मन का वड 
हाथ दै) अचएव सन का स्थान सबसे पला है । वचन भौर 
शरीर उसके अनुगामी दै! यद्यपि तत्ततः इन तीर्नोकी भवृत्तियां 
स्वतन्त्र है ; नथापि बहुधा एक का दूसरे पर असर दोता है । 
इन तीनों मे एक की या तीनों की इुष्प्वरत्तियों से जो अत्िचार- 
दोष छगता दै--उसकी शुद्धि के तीन साधन बतराये दैः 

(2) जत्मनिन्दा 


(२) आत्सगह 
(२) इष्मवुत्ति का ग्रत्याल्यान 


अपने अवगुणो की निन्दा करना वड़ा कठिन है । शुर कै 
समक्ष आत्स-दोषों को प्रकट करना उससे भी कठिन दै । आत्म- 


६६ श्रावक प्रत्तिक्तमण 


दुष्कायौ का निरोष तो सवसे कठिन ई! आत्म-निन्द्‌ा शौर 
आत्मगा से भाव द्ध होते दै । शद्ध भावना से कमैमर दूर 
होते दै भौर आत्मा पूछत दोषो से निव टो जाती दै ! इस 
प्रकार ये दोनों अतीत दोषों की शुद्धि के उपाय है 1 दुष्मव्ति का 
प्रयाख्यान करना, वतमान ओर भविष्य म रगनेवाछे दोषो से 
पथक्‌ रहने के उपाय दँ । अतीत दोषों का प्रायधित्त करना, 
वतमान अौर भविष्य के दोषों का निरोध करना ही आत्मशुद्धि 
का श्रेष्ट उपाय है । 


त्तर मग 
चन्र मग्र 
मू षाठ 
चत्तारि म॑गरं--अरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगर, 
साहू मंगर, केवलिपन्नतो धम्मो मंगर, चत्तारि 
छोयुत्तमा--अरिहता छोयुत्तमा, सिद्धा रोयुत्तमा, 
साह रोगुत्तमा, केवल्पन्नतो धम्मो रोरुन्तमा, 
चत्तारि सरणं पवञ्जामि, अरिहंता सरणं पवज्जामि, 
सिद्धा सरणं पवज्जामि--साद्र सरणं पवञ्जामि, 
केवर्िपन्नतं धम्मं सरणं पवञ्जामि । 
छाया 
चेतारो मन्नठम्‌-भटेन्तो मङ्गल, सिद्धाः मन्नरम्‌, साधवो 
मञ्गलम्‌, केवटिभक्ञपो धर्मोम्गकम्‌, चारो छोकोत्तमाः- अर्हन्तो 
छोकोत्तमाः, सिद्धाः छोकोत्तमाः, साधवो छोकोत्तमाः, केव रिग्रह्षपो 
धर्मारोकोत्तमः चतुरः शरणं प्रपद्य, अंतः शरणं प्रपद्ये सिद्धान्‌ 
शरणं प्रपद्ये साधून्‌ शरणं भपये,' केवलिह्तथम शरणं प्रपद्य 1 


भग 


मगलके 
दो प्रकार 
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शब्दार्थं 
चत्तारि म॑गटं--चार मगल दै धम्मो छोगुततमा-धमं खोकोत्तम 
अरिहंता म॑गलं--अरिदेत मगल चत्तारि सरणं पवल्जामि -चार 


सिद्धा म॑गरं-सिढ मगल शरण को ग्रहृण करता हूं । 

साहू मंगठं - साधु मगल अरिहंता सरणं पवल्जामि- 

केवलिपन्नतो -केवली-कथित अरिहतकी शरण ग्रहण 

धम्मो म॑गं--घमे मगल करता हू | 

चत्तारि छोगु्तसा -चार पदाथ सिद्धा सरणं पवज्जामि-मिढ 
लोकमे उत्तम ४ । प्रगवान्‌की शरण ग्रहण करता हूं । 

अरिहंता छोशुत्तमा--मरिहन्त साहू सरणं पवज्जामि--गाषुवं 
लोकोत्तम की शरण ग्रहण करता हं । 


सिद्धा छोगुत्तमा-सिढ रोकोत्तम केवन्तं -केवरी-कथित 
साहू लोगुत्तमा -स।पु रोकोत्तम॒ धम्मं सरणं पवज्जामि--षरमकी 
केवदिपन्नतो--केवली-क यित शरण ग्रहण करता हं । 

मङ्गल का अभद विघ्नका नाश रना। विघ्नहोनेका हतु 
कर्मफल है । कदय होने ॐ कारण ही यथेष्ट सिद्धिम बाधय 
उपस्थित होती दै । विशुद्ध भात्माथो का स्मरण, उपासना एं 
वशु आचरण कसमूह का क्षय करने बे दै । भतः बद 
मंगल दै । 

गढ दो भ्रकारङे ते द॒द्रभ्य मंगर कौर भाव मंगल । 
गुण शून्य मंगल को द्रव्य भंग कहते है । यह वस्तुतः मंग नही, 
कवठ उपचार मात्र दै। जैसे, रोली आदि पदाथ लोक- 
हटि से मगल माने जाते दै । माव म॑गढ से सगुण गक कौ 
ताद्य है , यह परमा रूप से गछ दै । 


चार मगल ६६ 


अरिहन्त, सिद्ध, साधु ओौर केवीभाषितधमे मगल कयो यदं र 
है, यह तो खष्ट ही है, क्योकि अरित संयमी होते है जौर घाति चयौ 
कम से रहित होते दै, सिद्ध सव कमा से रदित दोते द । साधु 
छः जीचकाय के रक्षक तथा संयमी होते दै। इनकी उपासना से 
या स्मृति से कमक्षय होता है अतः यह मगर है 

धम संवर या निजैरा रूप ईै। संवर करम-निपेध करने वाटी 
आत्मा की अवस्था दै ओौर निजरा दये हुए कमा को तोडने वाली 
छम भ्रबत्ति-रूप आत्मा की अवस्था दै | संवर से कर्म का निरोध 
होता है एवं निर्जरा से आमा उज्ज्वछ होती दै। अतएव धमे 
मन्न दै। 

ये सव मह्गछ करने वले दै, इसलिये कोक मे उत्तम दै, 
ओीर छोक मे उत्तम है, इसीख्यि इनकी शरण प्राह दै। एक 
चोटे से दोदे मे कदा दै- 

ए चारों शरणा समा, ओौर न सगो कोय। 
जे भवी प्राणी आद्रे भक्षय अमर पद्‌ होय ॥ 


काणणइयारे पत 


क्षनातिचार पाठ 
मूढ पाठ 


आगमे तिविहे पन्नते । तंजदहा सुत्तागमे, 
अत्थागमे, तदुमयागमे। एभस्स सिरिनाणस्स जो मे 
अइयारो कमो तं आरोएमि । 

जंवाइद्ध, वच्चामेखियं, हीणक्खरियं, अच्- 
क्खरियं, पयदीण, विणयहीणं धोसदीणं, जोगदहीणं, 
स॒द्दुदिन्न, दुटूदुपडिच्छियं, अकारे कओ सञ्छ्चाओ, 
काटे न कओ सञ्छाभो, असञ्छाए सञ्ज्ाइम, 
सज््ञाए न सञ्ख्ाइअं, जो मे देवसतिओ अद्यारो 
कञो तस्स मिच्छामि दुकडं । 
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क्रया 

आगमः त्रिविधः प्र्प्ः। तयथा सूत्रागसः अर्थागमः वदुभया- 
गमः। एतस्य श्री ज्ञानस्य यो मया अतिचारः कतः तत' आलोचयामि 
व्याबिद्ध-व्यत्याम्र दितं, हीनाक्षरिकम्‌, अलक्षरिकम्‌, पददीरन, विनय 
हीनं, धोषहीनं, योगी, सुष्डुदत्त, दुष्टुमतीच्छितं, अकाटे शचः 
स्वाध्यायः, कडठे न छतः स्वाध्यायः, अस्वाध्याये स्वाध्यायिरतं- 
स्वाध्याये न स्वाध्यायितं, यो मया दैवसिकः अतिचारः छतः तस्य 
मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ 


शब्दां 
आगमे-प्रागम कओ--किया हि तो 
तिविहे--तीन प्रकारका स--उसकी 
पन्नते--कहा है आङोएमि-भ्राखोचना करता हु । 
तजदा--जैमे छंवादद्ध सूत के पाठ उर्ट पलट 


सुत्तागमे--(१) सूवागम--मृ- पदे हा । 
पाठ रूप या शब्दरूप आगम वश्वामेषियं--सूचर के पाठ के साथ 


अलत्थागमे-(२) अर्थागम-~ दूसरे फठ जोड कर पटे है! 1! 

अ्थंरूप भ्रागम हीणक्खरि्य--हीन अक्षरयुक्त सूत्र 
तदुभयागमे--शव्दश्रौर प्रं इन पाठ पठे हि 1 

दोनो सूप भ्रागम्‌ अधक्सखरियं--मधिक भक्षरयुक्त 
एञस्स--इस पाठष्ठेहा। 
सिरिनाणस्स-शरीयुतत श्रागम का पयही्णं--पदहीनभूत्र पठ पटेहा। 
जो-जौ ` विणयदहीणं --विनय रहित पठन 
मे--मेने किया हे । 


अयासो" अतिचार धोसष्ीणं--षोषहीन षढा ह 1.“ 


टः श्रावके प्रतिक्रमण 


जोगहीणं --योय रहित पडा हा 1 सज्फाो- स्वाध्याय 
खद्‌ दिन्नं -श्रयोग्य को भ्रधिक असज्फाए -भस्वाध्याय काल मे 


ज्ञान दिया हा ) न सज्काइयं - न स्वाध्याय 
दुट्‌ ठुपडिच्छियं - गुरसे प्राप्त क्रियादि । 

ज्ञान विपरीत रूपसे ग्रहण जोम जो मेने 

कियाहा। देषसिओ--दिवस सम्बन्धी 
अकराटे--म्रकार मे अडयारो--प्रतिचार 
कओ--किया हा 1 कओ- जिया हे । 
सज्फाओ--स्वाध्याय तस्स--उसका 
कलि न-कालमे नदी मिच्छामि-निष्फ्लहेा। 
कओ--किया हे । इुकडं--पाप 

भावार्थं 


ज्ञान ““रसायनमनौषधघम्‌", विना ओषध का रसायन दै। 
ओौषधि में केवख दैहिक रोगों को मिटाने की क्षमता दै। ज्ञान 
मानसिक रोगोंका भी नाशक दै। शरीर-रोग तो मानसिक 
विकारोंके अभावे स्वतःदही नामशेष हो जाते है ज्ञान 
वि्युद्ध जीवन का - निर्माता जओौर सदूअाचचरणों का दशक है । 
श्षान क निना सत्‌ क्रियाओं का पुरा पूरा भान नदीं हो सकता । 
ज्ञान कीं दूसरी जगहों से नदीं आता दै । व हमारी आत्मा 
का गुण दै। भागम-सिद्धान्त दमारे ज्ञान को जागृत करने का 
साधन दै। सिद्धान्त ॐ अचुसार हम घदूभावनाओं को बलवान्‌ 
बना सकते दँ । अतः सिद्धान्त का स्थान हमारी दृष्टि भँ अति 
महत्वपूर्ण है । हमारे छक्ष्यमूत सिद्धान्त, सरव्ञ ओर सवैदशीं 
भगवान्‌ महावीर के विचार दै भौर सुधां स्वामी का शुम्फन 
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है 1 दूसरे शब्द मे मगवान्‌ महावीर के स्फ़ट अर्थं सुधर्मा म्बामी 

हारा संकछित कयि इए द । सूत के मूर पाठं का अध्ययन 

करना सिद्धान्त-पठन है । अर्थं का गौर इन दोर्नो ( सूत्र जौर 
अथ ) का अध्ययन करना भी सिद्धान्त-पठन दै) सिद्धान्त 
पठन के सम्बन्ध मे जो चवदह वतिं वजनोय है, उनका इष 

ज्ानातिचार सूत्र मे स्पष्ट उल्लेख है 1 

(१) सूत्र के शब्द्‌ भौर वाक्य जिस प्रकार दै, उनको अट-सट दंग 
से पटाना प्रथम ज्ञानातिचार दै। 

(२) अपनी बुद्धि से बनाये हृ पाठो का प्रक्षेप कर सूत्र पढना 
दूसरा ज्ञानातिचार दै । चूकि इससे सिद्धान्त की प्रामाणिकता 
मे वाधा आती है। 

(३) अक्षये को छोड कर सूत्र पदृना तीसरा ज्ञानातिचार है । 
क्योकि अक्षरों को घछोड़कर पटने से उसका अर्थं ही सममः मे 
नहीं आ सकता, भौर उसका स्वरूप भी विकृत टौ जाता दै । 

(४) अधिक अक्षरो को जोड कर सूत्र ण्ड़ना चौथा ज्ञानात्तिचार है । 

(५) षदो को छोड़ कर सूत्र पटना पांचचां ज्ञानात्तिचार है । विभक्ति 
अन्तवाङे शब्दो को पद कहते दै । यथा भलोगस्छ यह्‌ पष्ठी 
विभक्ति अन्तपद्‌ दहै; विभक्तिका अथं विमाय दहै) इससे 
एक शब्द्‌ से दूसरे शच्द्‌ का भौर एक अथं से दूसरे अथे का 
विभाजन होता दै । छोगस्स यह छोक शब्द्‌ के अन्व मे पष्ठी 
विभक्ति दै! इसका अथे है खोक का । 'उन्मोयगरेः यद 
द्वितीया विभक्ति दै, इसका है उदयो करने वाख को! पदों 
को यथावत्‌ न पदन से सूत्र-अथं का विपर्यास हो जाता दै । 

(£) विनयदीन- चधा ज्ञानातिचार है । 


५1 श्रावक प्रतिक्रमण 


(ॐ घोषहीन-सातर्वा ज्ञानातिचारं है! 
€) योगदीन-आठवां ज्ञानातिचार दै ! 
विन्य का अथे है आशातना को वजेना या भक्ति-वहुमान 
करणा । 
घोष--उदात्त-अनुदात्त आदि न्याकरण निर्दिष्ठ खरो ॐ 
उक्ारण है । से किसी स्वर को धमे बोढना जौर किसी को 
जोर से घोना इत्यादि । 

योग- सन, वचन ओर शरीर की प्रवृत्ति करना 1 (योग 
रहित से शुभयोग रहित सूत्र पठने का तापय दै) । 

(£) असपक्ञान ॐ योग्य व्यक्ति को अधिक ज्ञान सिखाना नौवाँ 
अतिचारदै। इस विपय मे कई छोगों को सन्देह रहता है 
करि अयोम्य को ज्ञान देना अतिचार क्यों १ अयोम्य व्यक्ति 
भी ज्ञान देनेसे योग्य बन सक्ते दै! ज्ञान के अभावमें 
तो सव अयोग्य ही होते है । इसका उत्तर यद्‌ दैः कस 
ज्ञान बारे अयोग्य होते दै, ओर अधिक ज्ञान चारे योग्य 
होते दै, यह मानना अनुचित दै । योम्यता ओर अयोम्यता 
सिषं ज्ञान पर दी निर्भर नदीं, इनकी छसौटी पुरुप की सद्‌- 
आवना, सष्टिदेक ओर ज्ञान का सदुपयोग दहै । जौ धुरुष 
अविनीत, च्छ्ल मौर अविवेकी होता दै तथा दुभीवना 
को फटित करना हौ जिसका एकमात्र ज्ञान पढते का ठक्ष्य 
रहता ई, वह नान का अपान्रहै! इसप्रकार के पुरुप को 
ज्ञान देना सपर को दूध पिखने वाली लोकोक्ति को चरितायै 
कर्ता दै! अयोग्यके हृद्य मे अधिक ज्ञास समा नदी 
सकता ! वह्‌ फिसी न किसी रूप मे उसका दुरुपयोग कर ही 
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हाता है, जिससे न केवर उसकी ही अचगणना दोत्ी 
है, अपितु ज्ञान ओौर ज्ञानदाता की भी भत्सना होती है। 
अत पात्रायात्र परोक्षापू्वैक ज्ञान देना सर्वेथा उचित अर 
सद्धिवेकपू्णं कार्य है । 

०) गुरुके दिये हुए ज्ञान को प्रतिषरूल बुद्धि से टना दक्षवा 


ज्ञानातिचार है 
(११) अकाक मे स्वाध्याय करना 
(१२) कार मे स्वौध्याय न करनी । 


१३) अस्वाध्याय में स्वाध्याय करना । 
(१४) स्वाध्याय मे स्वाध्याय न करना । 

करमशः १९) १२ २२, १४; क्ञानातिचार है । उक्त रीत्या 
ष्वद प्रकार से ज्ञान पटने मे जो अतिचार सेवन कियाहोतो 
उस सम्बन्धी मेरे खच पाप निष्फठ दों । 


दैखणः खरूकं अड्ारे 
दर्शान-स्वस्प अतिचार 
मूल पाठ - 


अरिहंतो महदेवो, जावल्ञीवं खुसाहुणो गुरुणो । 
जिणपप्णत्तं तत्त, इथ सम्मतं मए गदियं ! 

एअस्स सम्मत्तसस समणोवासएणं पच अइयारा 
पेया जाणियन्वा न समायरियव्वा तंजहा 
१ संका २ कंखा ३ वितिगिच्छा ४ परपासंडिपसंसा 
५ परपासंडिसंयवो जो मे देवसिभो अहभारो 
कओ तस्स मिच्छामि दुक्तडं । 


छाया 
अर्दन मम देव यावल्नीवं सुस्ाधवो गुरवः, 
जिनपर्ञम' तच्चमू, इति सम्यक्त्वं मया गृहीतम्‌ । 


दशंन-स्वरूप श्रतिचार ७७ 


एतस्य सम्यक्त्वस्य श्रमणोपासकेः पच्च अतिचाराः प्रधानाः 
ज्ञातव्याः न समाचरितन्याः तद्यथा शंका काह विचिकरित्या 
परपाषण्डिपरशंसा परपाषण्डिसंस्तवः यो मया देविकः भतिचारः 
कृतः तस्य मिथ्या मे दुष्डेतम्‌ । 


शव्दार्थं 
अरिद॑तो महदैवो--अरिहत्त तंजद्ा-वे इस भकार 
भगवान्‌ मेरे देव हं 1 संका-केवरी के वचनी मे दका 
जावल्नोवं--जीवन प्यंन्त करना 
सुसाहृणो शुरुणो--उत्तम साधु कंखा--अवीतराग-कथित मागंकी 
गरुद वाछठा करना 
जिणपण्णत्त--जिन - केवली वितिगिच्छा--घमेके फर्म 
प्ररूपित सदेह करना 
तत्त --तत्व धमे हं परपासंडिपसंसा--परपाषडी कौ 
इय सम्मतं--इस समयक्तव करो प्रशसा करना 
म॑ए गहियं ?-मैने ग्रहण किया ह परपाघंडिसंथवो-प्रपाषंडी का 
एअस्स--इसं परिचेय करना 
सम्मत्तस्स-सम्यकत्व के जो मे--जो मने (इस सम्बन्ध मेँ) 


समणोवासएणं--श्रमणोपासक को देवसियो-दैवसिक 
पंच अइयारा--पाच श्रतिचार अइयोरो--मतिचारः 


पेयाला--प्रवान कओ-- क्रिया हो 

जाणियव्वा --जानने चाहिये तस्स--उसका 

न~ नही । मिच्छामि दुकड-पापमेरे क्वि 
समायरियस्बा--आचरण करना निष्फल हो । 


५ चाद्विए + = ४ 


सम्यक्त्व 
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भावाथ . 

जेन दशन भे सम्यक्व का मदत्पू स्थन है मोक्ष 
चार मागे वततकाये गये दै। उनम इसका स्थान सवसे पहरा ह। 
वस्तुतः होना दी चाये । क्योकि जवतक हमारा को एक 
निश्चित क्ष्य नदीं वनता त्ेवतक हम क्र भी नहीं कर सकते । 
सम्यक्त्व जेन दृष्टिकोण का स्थिररक्षय या मष्यविन्दु है! इसी 
के सहारे सुमु पुरुप आरम-साधना की ओर अग्रसर होते ै। 
को पुरुप भात्म-युक्ति के छिए जो आचार पाना चा, उसे 
उसका विश्वास ही नी, तो बह उत दिशा म सफर नष हो 
सकता । यद्‌ एक अकाट्य नियस है कि हम बही काम करना 
चाहे फि जिसमे हमारी रुषि पेदा हई, एवं जिसमे हमारा 
विश्वास दै । निना इनके प्रथम तो हम कोई काम कर ही नहीं 
सक्ते, ओर यदि परिस्थितियों के कौरण करना पडे तो उसमे 
सफलता नदीं भिर सकती! अतएव सवे प्रथम हमारा यहं 
कर्तन्य हो जाता रै किंश्म जो करना चाद ऽसमे पहटे रुचि 
एवं विश्वास पैदा करं भौर वाद मे उसमे लट जायं । सम्यकल 
ठीक यदी चीज दै । आत्म-साधक का जो सही रक्षय एवं सत्यमे 
विश्वास दै, वदी सम्यक्ल दै । भात्म-साघक का उक्ष्य आत्म- 
सक्ति दो दै । अगर इसे आत्मा एवं युक्ति मे विश्वास न हो 
तो बह भालम-साधना क्यों कर श्सरिए स्वथ आत्मादि त्र 
पर यथार्थ विश्वास होना घाटय । इसे वाद्‌ आत्म-शुक्तिके 
जो उपाय है; जिन्हे धमैकहते दै, ऽन पर सही श्रद्ध होनी चाधि । 
सबके सव मलुष्य अपने भाप शन त्त्र की असलियत तक 
पटच नही सकते । भतः इनका पथ-मदशैन करने बाहे साधुशों 
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क प्रति भी आत्म-विश्वाख होना जरूरी दै! इसे संक्ेपमे यों 
कह सक्ते दँ कि देव; गुरु ओौर धर्मं के प्रति सदी श्रद्धा करना 
जरूरी है ओर वदी सम्यक्त्व दै! देव पर हमें विश्वास इसङिए 
करना दोगा कि वह हमारी आत्म-खाधना के माग-दशंक रै । वह 
सदा जीवित नदीं रहते अत्तः उनके असुगामी एवं उनके तत्वों की 
ज्याख्या करने बाछे श्द्धाचारी साधुओं पर निश्वास करना होगा 
जो हमारे धमेगुरु दोते है । धर्म जो दमारी आत्म-सुक्ति का साधन 
है; उस पर विश्वास होना तो स्वाभाविक दै सम्यक्त्व सम्यग्‌ 
ज्ञान एवं सम्यग्‌ चारित्र की जड़ है, इसके बिना न तो सम्यग्‌ ज्ञान 
हो सकता है न सम्यग्‌ चारित्र! या यों यह सकते दैः कि सम्यक्त्व 
आत्म-साधना की पही मंजिल दै। इसको तय किये चिना 
दूसरी म॑जिर ( जो चारित्र की है ) पर नदीं पटच सकते ! इसका 
कारण यह्‌ है कि चास्ति का स्थान दूसरा दै अर सत्य-विश्वास्त 
का पटा ! सत्य-विश्वास तो चारित्र के विना भी हो सकता दै, 
परन्तु चारि उसके चिना नदीं हयौ सक्ता, अतएव यह सिद्धान्त 
उपयुक्तं है कि धर्माचरण मे कोई समथ हो स्केया नी,तोमी 
कम से कम सत्य-विश्वासी तो चते! सत्य श्रद्धा होने से सदा- 
चरणो मे प्रवृत्त होना सुखभ हो जाता है । 
केवलज्ञानवानर्हैन्‌ देवः 

शासनके अधिष्ठस्वाको देव कदते दै। हमारे देव अरिदन्त-- 
तीयेङर दै। हमे किसी व्यक्ति या नाम का पक्षपाती नदींहोना 
चाद्िए ! हम रुण कै उपासक ई ! गुण की श्रविष्ठा च्रना दमारा 
कर्तव्य दै, इसीखिएि दम उसी महापुरुष को देव मानते है, जो 
अरिहन्त दै, जो राग-द्रेष रदित है ओर सत्य धरम के भवर्तंक दै 1 


अत्तिचार 
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यथा-- 
“सवो बौततरागादिदोप, स्वरोग्यपुभिते,। 
यथास्थितार्थवादी च, देवोर्हन्‌ परमेखर-” ॥ 
जो सज द, केवन्नानसे सव पदार्थोको यथावत्‌ जानते ई 
रागद्वेष आदि दोपां का जिन्होने क्षय कर डाला दै, जो तीन 
लोक से पूजित दै, जो यथाप्थितिवादां दै अर्थात्‌ पदार्थो का जसा 
स्वप दै, वेसा ही उपदेश करते दै , वह पुरुषोत्तम मनुष्य हैव ह, 
अर्ह्त दै, परमेश्वर है । 
“महात्रतवर. साधुगु. 
देव-कथित धमे की अराधना करनेवारे तथा पच महान्त 
पारने वाठे निप्र न्थ गुर कराते दै। यथा- 
""महाव्रतधरा धीरा, भक्षमात्नोपजीविन । 
सामायिकस्याघर्मोपदेशका गृरुवोमत्ता. ॥ 
मह त्रत धरनेबाे, भिक्षासे जीवन निर्वाह करमेवटे-शात, 
दति, धमोपदेशकः निग्रल्थ हमारे गुरु दै । हमारे वतमान गुरु 
श्री तुरुसी गणिराज है । 
“आत्मबृद्धिसाषन घमं. 
अरिहन्त-भाषित सत्‌ प्रवृत्ति ओर असत्‌ निदृत्तिरुप जो 
आत्म्चद्धि का साधन दै, बही धमे है । 
इस प्रकारका सम्यक्स मेने स्वीकार किया दै । इस सम्यक्त 
क पाच अतिचार है। वह केवर श्रावको के छिए जानने योग्य 
है, आचरण करने योम्य नदीं । ज्ञान ओर आचरण का यह 
कितना अन्तर है १ अच्छी ओौर बुरी सब वस्तुएं जानना ज्ञान 
का काम है। पर आचरण केवल हितकर वसतुभों का ही होना 
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चाष्िए । अतएव तह्नेय सव दै ओर आदेय सिप सवर, 
निज्जरा, मोक्ष ये तीन ही दै! पाच अतिचार निम्न प्रकार है, - 

(2) चका-- सवज्ञ कथित तत्व मे संदेह करना । यथा-- 
आत्मा नहीं है, परखोक नदीं दै इत्यादि । शंका का अर्थं यह 
नहीं जान ठेना चाहिए किं वस्तुस्थिति को समने के छिए तक 
वितकं या विचार-विनिमय करना दी शंका नाम का अतिचार दै । 
मनुष्य जन्म-सिद्ध विद्धान्‌ न होवा । जानकार होनेका साधन 
विचाभ्ययन है! अदापोह शिक्षा का युख्य अङ्क दै। जिन 
घस्तुओं को दम यथावत्‌ नदीं जानते उनके विषय मे शंका उठती 
है ओर उसका हम गुरु के समक्ष समाधान करते दै। इससे 
सम्यक्त्व का कोई विरोध नदी है । शंका से यदा हमारा तात्पये 
अविश्वाससेदै। गागर मे सागर नीं समां सकता ! अस्पज्ञ 
मनुष्य सव पदार्थो को प्रत्यक्ष नीं जान सकता । उसे चाहिए 
करि बह अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थो" को जानने की चेष्टा 
करे। इसके उपरान्त भी यदि को तत समम मे नदीं अये 
तो उस पर विश्वास करे। एक सुई के अग्रभाग तुल्य कन्वमूढ 
मे अनन्त जीवं होते दै। यदह तक सिद्ध है, सव कुद है । किन्तु 
यदि को प्रत्यक्ष से देखना चाहे तो यई प्रयास असफछ होगा । 
उस दृशा मे उख मयुष्य को स्व्॑ञ के वचनो पर विश्वास रखना 
होगा । इस प्रक्रिया क विपरीत वह समुष्य संद्ग्ध रहै कि यह हो 
कसे सकता है, यह हमारी सम मे नदीं आता अतः एसा नदीं 
दोना चादिए, इत्यादि विचार शंकातिचार के अन्तरगत दै। 
श्रीमद्‌ भिक स्वामी ने इसका बहुच सरल शब्दों मे उपदेश दिया 
है कि किसी साधु या श्राषक के कोई गूह तत्त समफमें न आवि 
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तो बह उसकी शुरु के सामने चर्चा करे। रेखा करने प्र भी 
यदि वह अपनी बुद्धि मेन समास्के तो उसे अपने को अल्प 
द्धि माद कर केवलीगन्य सममा ठ, पर खल पर न तो ट करे 
भौर न शंका करता रदे । वितण्डा के निवारण का यह सर्वो- 
त्तम उपाय है । 

(२, कक्षा जो धर्म दीतराग-कथित्त नही, पर सरल दै, 
आनन्दपूर्वक भोगोपभोगों म रक्त रहने पर भी सुक्ति प्राप्न करा 
देने का दावा करता दै, उसे स्वीकार करे की इच्छा करना 
क्षि नामक्रा दूसरा अतिचार दै। भोग-बिढास की ओर 
आत्मा की सहज ही गति रहती है ओर फिर धर्मे नामसे 
उपदेश मिर जातौ दै ; तव फिर क्यो को$ लयाग-तपस्या का कष्ट 
उठावे ? इस प्रकार के मोह प्रभोलनों मे न फेना अैर उनसे 
आकर्पित्त न होना ही सम्यक्त्व का आचार है । 

(२) धिचिकित्ता--लाग, तपस्या आदि आचरर्णो ॐ फल मे 
सन्देह करना! भं इतना धमे करता हू, इसका सुभे फर मिरेगा 
या नदीं इत्यादि ¶ रेष पेसी शंका्ओं से करई छोग धरम श्रष्ट हौ 
जते दै। किन्तु उनको यह जानना चािए कि धर्मं कमी 
निष्फल नदीं जाता, उसका फल अवश्य मिता दै । उससे हमारी 
आत्म-शुद्धि दोगी ओर वही हमारे जीवन का सार दै । उसकी 
आराधना हम धन-घान्य देश्य आदि फर की प्राप्रिके रिष 
नदीं करते! हमारा लक्ष्य सिप उसके सदारे मोक्ष प्राप्त करने 
का दै । विचिकरित्साका दूसरा अथे धृणा है । साधु-सतियों के 


मेहे कपडे देखकर धृणा करना इत्यादि । १ 
पर पापौडिमरङेसा एवं पर पाडिर्वस्तव--ये क्रमशः चोथे 
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ओर पाच अत्तिचार दै । इन दोनों का तास्पयं यह है कि मिथ्यःस्वी 
की एसी प्रशंसा ओर उससे ठेसा परिचय नहीं करना चादिए छि 
जिससे अपनी सम्यक्ते मे वाधा भा सके एवे भिथ्याल्र को 
प्रोर्साहन भिङे। गुण की भशंसा ओर गुण का परिचय निषिद्ध 
नही हो सकता । यह निषेव मिथ्या आचार-विचार कौ प्रसा- 
रित करने का है। इससे इमे यह शिष्वा मिल्ती है कि हम किंसी 
तरह भी भिथ्यात्वी के भरभाव मे भाकर या उसे प्रसन्न करने फे 
स्यि उसके मिथ्या आचार विचार की प्रशंसान कर। धार्मिक 
विचारो मे हमार सार्वभौम स्र्तत्रता का उपभोग करे! इन 
अतिचार ॐ सेवन से सुमे पाय छ्गाद्ो, बहसब मेरे खयि 
निष्फर हो 1 


अणुक्ततःनिः 
(महान्रत की शरपेकषा छोटे ब्रत) 
प्रथम अणु्त 
मू पाट 
पटमं अणुव्वयं-थूखाओ पाणाइवायाभो 

वेरमणं तसजीवे बेहंदिय - तेहंदिय - चररिदिय- 
पंचिदिये संकप्पञ्मो हणण - हृणावण - प्चक्खाणं 
स-सरीर सविसेस-पीडाकारिणो-स-संबंधि-सविसेस- 
पीडकारिणो वा वलिऊण जावल्ीवाए दुविहं 
तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणता वयसा 
कायसा एअस्स थूर्ग ~ पाणाद्वाय-वेरमणस्त 
समणोवासएणं पंच अहयारा पेयाल जाभियव्वा 
न समायरियव्वा तंजहा--१ षधे २ वहे २ छविच्छेए 
ट अदहमारे ५ भत्तपाणविच्छेए जो मे देवत्तिभो 
अङ्भारो कभ तस्स भिच्छमिदुकड । 
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छाया 

प्रथम अणुत्रतं-स्थूलातत प्राणातिपातादू विरमर्णं ्रसजीवानाम्‌ 
हीन्द्रिय-कन्द्रिय-चनुरिन्द्रय-पच्चेद्द्ियाणाम्‌ संकल्पतः हनन- 
घातन भत्याख्यानम्‌ स्व-शरीर-खविशेप-पीडाकारिणः-सख-संषन्धि- 
सथिरोष-पीडाकारिणः वा घजेयित्वा यावज्जीवं द्विविधं तिवेयेन 
(स्थूलां ) न करोमि न कारयामि मनसा वचसा कथेन एतस्य 
स्थूलकप्राणातिपात-विरमणस्य भ्रमणोषासकेन पच्च अतिचागः 
भ्रघानाः ज्ञातव्याः न समाचरितन्याः तद्यथा २ बन्धः २वधः 
३ छविच्छेदः ४ अतिभारः ५ भक्तपान विच्छेद" यो मया देवसिकः 
अतिचारः कृतः तस्य मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ । 


शब्दार्थं 

पटमं ~ प्रथम दणावण--मरवनि का 
अणुव्वयं--मणुत्रत पचकला्णं -त्याल्यान ह 
थूाभो--स्यूल प ससरीर--निज के शरीर को 
पाणाडवायाओ-प्रणातिपात्त-- सविसेस--विरोप । 

जीव-हिसा से , पोडारारिणो वा--पीडा देनेवाे 
वेरमणं - विरत होना-ग्रख्ग दोना को अथवा 
तसजीवे--तरस जीव वलिङण-वर्जकर 
वेड'दिय-दरीन्वि जावल्नोवाए--जीवनपर्यन्त 
तेददिय- ्रोन्िय दुवि -दोकरण ,, ` 
चडरिद्विय -चतुरिन्द्िय सिविदै्णं--तीन योगसे, , 
पचिदिये-पञ्वेन्दियिको , ` (स्थूखदा) ` 
संकप्पो--सकल्प पूरक ^ न करेमि--नरी कं 


हणण-मारनेका ', “। नकारवेभि-रनही करां 
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मणसां--मनसे तंजहा-वे इस प्रकार हं 
चयस्ा--वचनसे १ घंधे--वाधना 
कायसा-शरीर से २ बह-निर्दयतता से मारना 
एथस्स-इस पीटना 

थूरग- स्थूल ३ इविच्छद्-गहरा धाव 
पाणादवाय-प्राणातिपात करना, शरीरके जवयवो का 
वेरमणस्स-विरमणत्रत के छेद करना 
समणोवासएणं-श्रमणो पासक को ४ अद्भारे--अतिभार लादना 
पंच-माच भत्तपाणविच्छेए-खाने-गीने मेँ 
अदट्यया--अत्तिचार सकावट उना 


पीड़ा कारिणो-पौडा देनेवाकेको । जो मे--जो मैने 
स-संवंधि-भपने. सवन्धी जनोको देवछियो--दिन सम्बन्धी 


सविसेस-विशेष । अडयारो--अतिचार 
पेयाङा-प्रधान कओ-क्या हौ तो 
जाणियव्वा--जानने योग्य है त्स्स--उसका 
न-नहीदहं मिच्छामि-निष्फर हौ 
समायरियन्वा-भ्राचरण करने दुक्तडं--पाप 

योग्य 


भावार्थ 
प्रथम अयुत्रत स्थूर प्राणातिपातचिरमण-हे गुरुदेव ! मेँ 
सर्वप्रथम पदे भणुत्रत भे स्थूल जीव-दिसासे निदत्त होता हं । 
मेरे निज कै या मेरे सम्बन्धियों ॐ अपराधिर्योको छोड़कर शेष 
सब स्यू दीन्दरिय से ठेकर पंचेन्दरिय तक के जीवों की संकल्प- 
पूवक (मारने की बुद्धि से) दिसा करे का एवं करवाने कर परत्या- 
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ख्यान करतां दू । म जीवन पयेल्त इनी हिसा, भनसा-वाचा- 
कर्मेणा न कगा भौर न करागा । 
विवेचनं 
साधु ओर गृहस्थ का धर्म-मोक्ष साधना का पथ-प्रथग्‌ भ्रपुव्रत 
थग्‌ नही है, एक ही है। अन्तर कैवछ इतना ही टै किं युनि 
का साधना-पथ पूणं है ओौर गृदस्थ का अपूणे। साधु ॐ पांच 
महात्रत &--अर्दिसा, सत्य, अवौयै, ब्रह्मचर्य, भपरिभरह। इस 
दशा मँ गृहस्थ के पाच अणुष्रत दै-मदान्रत की अपेक्षा छदे 
्रत~-स्यूख अर्दिसा, स्थूरं सत्य, स्यू भौयै,स्थूढ ब्रहमचयै स्यू 
अपरिग्रह । रेष सात तरत तो इनको ही पुष्ट करने वल है। 
आत्मा असर है । उसको लु नदी होती । यह सर्वं साधारण भणातिपाव 

मे प्रसिद्ध दै। पर तत्छदृष्टि से यह चिन्तनीय दै । चुकि 
आत्मा एकान्त नित्य नदी-परिणामी-नित्य है अर्थात्‌ उत्माद्‌- 
व्यय सहित नित्य है। केवह आत्मा ्ी क्वा, विश्व के समस्त 
पदार्थो का यदद स्वप है । ोई भी पदाथं केवल निय या केवर 
अनित्य नीं हो सकता। सभी पदाथं अपने रूपका त्यागन 
करने के कारण नित्य दै भौर नानाप्रकारं की अवस्थाय के 
प्राप्न होते रहने के कारण भमित्य है । या योँ कये द्रग्यरूपमे 
सव पदाथ नित्य दै भौर पर्याय रूपमे अनित्य दै । नित्य का 
फटता है-अपने रूप को न त्यागना । अनित्य का फरिताथ 
दै- करमशः एक-एक अवस्था को होडते रहना ओौर वसरी-दूखरी 
अवस्था को प्ते रहना । आत्मा अपने स्वरूप को नदीं स्यागती, 
अतः नित्य दै--अभर है अौर एक शरीर को छोडती है, दूरे को 
पाती दै, इत्यादि अवस्थारभोँ से अनित्य है-उसकी मूद्यु होती 


हिसा के 
प्रकार 
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दै। अत्मा फी प्राण-शक्तियों का शरीर क साथ सम्बन्ध होता 
दै, उसका नाम जन्म है भौर उनका शरीर से वियोग होते का 
नाम गयु है ! जन्म शौर भृद्यु ये दोनों आत्मा कौ अवस्था दै। 
मतयु-से आत्मा का अयन्त नाश नहीं होत्ता। कवठ उसकी 
अवस्था का परिवतैन होता है! यथा-- 

“जीव जीवे अनादिकाल रो, मरे तिणरी हे पयय पल्टी जाग्र 
इसि शरीर के वियोग होने से भत्मा की मृत्यु कहने मे हमे 
कोई भो संकोच नदीं दोना बाद्विए) प्राण शक्तियां दश है- 

पाच इद्धिय प्राणः 
६ मनोव 
७ वचनवलः 
८ कायबल, 
६ श्वासोच्छवास प्राण 
१० आयुष्य प्राण । 
राग-देथ प्रमादात्मक परवृत्ति से इनका शरीर से अतिपात 
वियोग कसे का नाम प्राणातिपात-्दिसा दै। अथवा भत्मा 
की जितनी भसत्‌-अदृ्ति दै, वद सव हिसा दै । अतएव हिषा 
अस्तुतः थपनी भसत्‌ प्रति प्रदी निर्भर द । । 
प्राण शक्तियो का शरीर से सवथा वियोग करना सव हिसा 
है शौर उन्हे क्ट देना देश रिसा दै--भांशिक हिसा है। पूष 
ज्ीय-र्ेन्द्रिय की हिसा करना चुम हिसा दै। सथू जीव - 
द्रीन्द्रिय से पल्चन्दिय तक कौ हिसा करना स्थूरि दै । खानि- 
ते डन पके प कल म ती र 


कै श्री भिकषुस्वामी 
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मकान वनाने आदि-भाटि कार्या मे होने वारी हिसा आरम्भजा 
हिसा है । विना प्रयोजन संकल्पपूैक हिसा करना संफल्पजा 
हिसा दै अपराध करने बे को मारना अपराधी हिसा ३1 
विना अपराध किये मार डाठनौ निरथराध ्हिसादै। अपराध 
की आशंका से मार डालना सापेक्ष हिसा दै। अपराध की 
साशंका के चिना ही मार डना निरपेश् दसा दै । 

अदिस हिसा का विरोधी शब्द्‌ दै। इसका शाब्दिक अर्थ 
यही है कि हिसा नष करना । परन्तु परिभापा मे केवर निपेध 
काही अथं भ्रहण मषी करना चाषिए! परिभापाकेरूपमे 
अहिसा का अर्थं क्रियात्मक है । 

(सर्वया सर्व॑जीवेष्वजिधामुवृत्तिर्यहसा' 

भदिसामे द्या के सारे भाव भरेदै। प्राणीमात्रेकोमेवी 
का अमोघ दान देना अर्हिसा है भौर वदी महान्‌ दया है । दया 
षिधानातमक शद्‌ दै । इसका शब्दानुसारी अर्थं है-जीवों शी 
रक्षा करना । नहीं मारने से जीवों की रक्षा सज ही हो जादी 
हे। इसी आशरयसे श्री भिक्षु स्वामी ने फरमाया है । 

नही मारे हा, ते दया गुणखान" । 

अदिसादी छुद्र दया है! अर्दिसा ही अमयदान दै । 

अर्िसा का छक्षण समता है। असमतासे अर्दिसाका 
विरोध दै! अर्दिसा मे मनुष्य की रक्षा ओौर अन्य प्राणियों की 
उपेक्षा करने का उपदेश आदेय नदी हो सकता । मनुष्य हमारे 
जसा है, मरुष्य अधिक युद्धिमान ई, अन्य द्ारीनिको के श्ष्ौ भे 
“वर ने महुष्य को बुद्धि दी दै, जो मलुष्यर पराणिर्यो को नही 
दी इत्यादि विवासो से मटुष्य से भिन्न बराक जीवोंका 


यस 


समर्ता 


श्रावक 
अहिमा 
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निषूंण--नाश करना अर्दिसा पथ से च्युत दोना दै दसा हिला 
ही रदेगी, चदि केन्द्रिय भी क्यो न हो १ हिसा क्षम्य नदीं हो 
सकती । कायेवश की जने वाटी हिसा हिसा ही है! हिसा 
की जितनी विरति दो है, षह अषटिसा है। यद नही माना 
जा सकता कि गृदवास मेँ रहता हा मनुष्य पू अदिसक हो 
सकता दै। गृहवास का जीवन हिसामय दै । उसमे तो जितनी 
विरति की जवि, बह अहिंसा है। 

सुति की भर्िसा पणे दै। उस दशा मे श्रावक की अदिस 
अयू है । मुनि की तरह श्रावक सव प्रकार की हिसा से मुक्त 
नहीं रह सकता । मुनि की अपेक्षा श्रावक को अर्दिसा का परि- 
माण चुत कम है । उदाहरण के रूपमे मुनि की अदिप्ा बीस 
विश्वा है तो श्रावकं की अहिसा सवा धिसा दै । इसका कारण 
यहदै किं श्रावक त्रस जोव की दिसाको छोड सकतादैः 
वाद्र-स्थावर जीवों की हिसा को महीं । इससे उसकी अर्हिसा 
का परिमाण भधा र जता है। दश विस्वा रह जतादै। 
इसमे भो श्रावक्र त्रस जीवों की संकल्पपूरवैक हिसा का याग ' 
करता दै-आरम्भजा हिसा का नहीं । अतः इसका परिमाण 
उससे भी आधा अर्थात पांच विस्वा रह जाता है । 

हरादापूवक हिसा भी उन्दी घ्रस जीवों की त्यागी जाती दै, 
जो निरपराधी है। सरापराथी त्रस जीवों की हिसा से श्रावक 
मुक्त नदीं शो सकता । इससे वह अर्दिसा अढाई विस्वा रह 

% पूणं अहिसा के वीस मक हं, उनमें से श्रावक कौ ब्रहि फा 


सवाभस॒ह। 
# पृथुदी, पानी, श्रभिनि, हवा, वनस्पति ! , 
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जाती है। निरपराध त्रस्त जीवो की भी निरपेक्ष हिसा को श्रावक 
त्यागा है। सपक्ष हिसा तो उससे हो जाती दै। इस प्रकार 
प्राक की भहिसा का परिमाण सवा विस्वा रह जातादै। एकं 
प्राचीन गाथा मे इसे सं्ेप मे कहा दैः- 
(जीवा सुहुमाथूका, सकम्पा, आरम्भा भवे दूविह्‌। 
सावराह्‌ निरवराहा, सविक्छा चेच निरविक्खा ।" 

अथे-१--सूक्म जोव हिसा, २ स्यूढ जीव हिसा, 
३- संकल्प हिसा, ४-आरम्म रिसा) ५ - सापराध रिसा, 
६-निरपराध हिसा, ७-सपेक्च हिसा, ८- निरपेक्ष दसा, 
दिसाकेये आठप्रकारदै। श्रावक इनमेसे चार प्रकारकी 
(१ ३, ५५७) हिसा का त्याग करता है 1 अतः श्रावक की अदिस 
अपू है| 

स्थावर जीव दो प्रकार ऊ होते दै। (१) सूष्ष्म स्थावर ओर 
(२) वाद्र स्थाबर । पूष्षम स्थावर इतने सूष्षम होतते है कवे 
किंसी के योम से नही मस्ते दै । अतणएव उनकी हिसा का त्याग 
श्रावक को अवश्य कर देना चादिषए । वाद्र स्थावर को हिसा चर 
पठे अणुत्रत मे निश नह कियः दै । चूक श्रावक वाद्र स्थावर 
जीवों की साथे (अर्थं सदित ) हिसा का त्याग कर नहीं सकता । 
गृहवास मे इस प्रकार की सूक्ष्म हिसा का प्रतिषेध अशक्य दै । 
शरीर, कुटुम्ब आदि के निर्वाहार्थं श्रावक को. यद्‌ करनी पडती 
दै । तथापि इनकी निरर्थक हिसा का त्याग तो श्रावक को अवश्य 
ही करना चाहिए । 


भनिर्रथका ने दर्वी, जीवेषु स्थावरेष्वपि 
हिसामहिसाधर्म्ञ = काक्षन्मोकमुपसिक ' 


स्थावर 
अदस 


ग्रह्सोका 
प्राधान्य 


वर्तमान 
समस्या 
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अथात्‌ भोक्षामिलापी अर्िसा मर्मन श्रावक को स्थावर 
जीवों की भी निरथक हिसा नदो करनी चादिए। अदिस ध 
सावधानी मे दै, विघ्रान्ति मे नदी ! 

बारह तरतो मँ अहिंसा त्रत सवसे प्रधान है। अतएव स 
भथम इसका उपदेश पराप है । अर्दिसा से सव न्तो का समत्वय 
है । शेय सव त्रत इसकी ग्धा से वद्ध दै ! इसकी मर्यादा 
सवत्र अनुर्छंघनीय दै । यह सव मे व्याप्त दै। 

पूर्ववत भाचार्यो ने यदा तक लिखि दै कि तीर्थकरों ने केव 
अर्दिसा कादौ उपदेश दिया है “जवसेसा तस्स रक्वठा'। रोष 
तरत तो उसकी रक्षाके हेतु दी वतछये है। अर्दिसात्रत एक 
राजाहै तो शेप सव उसके मेनिक है। अर्दिसा तरत एक धान 
मराखेत्तदै तो वाको के सव वादु दै। इसके वारे मे जितना 
कहा जा सङके उतना टी उचित दै। जेन धमे की मूर भोक्त, 
जीवन-प्राण जो कुद दै, वह सव अहिंसा ही है । 

अदिसा का श्रयोग एक वड़ी विकट समस्या है । गृहस्थ को 
अर्हिसा का उपयोग किंस जगह ओर किस दशा मे करना चाहिए 
दसके बारे म अनेक मतव दै । कई कते दै कि इमे सव जगह 
अहिंसा का प्रयोग करना चादिए । बिना स्के हम किसी भी 
ष्रमे आगे न ब्‌ सकते। दमारे जीवन मे जो इं सार 
वस्तु है वह अहिंसा ही है। अहिसा का भादर हमारा आद्र दै 
अर उसकी उपेश्चा हमारी उपेक्षा । दूसरे इसके प्रतिकूर सिह- 
गजना करते है किं %अरदिसा ओर अदिसा के उपदेशकों ने 

ऋ यह्‌ टीका विदेशी शसन कार मे की गई थी इसीकिएु ठेलक 
नरे मारत कौ परतन्नता का उत्केव किया हं 1 
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मारा सचस्व छीन छखिया । हमारे स्त्व का नाश करः डाल । 
अर्दिसा अर्हिसा की रट मे हम दास वन गये) देश को गुखाम 
चना दिया! हम आज परतन्त्र है, सुदताज है, विचशता की 
चेडियों से जक्डे हु दै । आज दुनिया मे हमारा कोद सन्मान 
नही, कोई स्थान नदीं, हमारी कोई आवाज नही, हम नगण्य दै । 
आज हम कद्र नदी कर सकते! गुखामों का वया धमे १ दासत्न 
से मुक्ति पाये बिना क्या अदहंसा ¶ इस दशा मेँ हम अर्दिखा को 
चर्दाश्त नदीं कर सकते। अर्दिसा का स्वागत उसी दिन करेगे 
जिस दिनि हम हमारे परो पर खड दो जायंगे, अन्यथा नदीं | 
इस प्रकार के विषम, विषमतम विचारों का जैन दशन अनेकाल्व 
दृष्टि से किंस प्रकार समन्वय कस्तद, बहुभी हमारे मनन 
करने काविषयदै) हमि सचक्रासारस्नाहै ओर असारको 
खागनो है। इस द्वति से ्ी हम सत्य को देख सकंगे । जेन 
दर्षन के अचुसार गृहस्थ के विचारों का केन्द्र सुनि की तरद 
केवर धार्मिक क्षत्र ही नदीं है । राजनेतिक एवं सामाजिक कषत्रं मे 
भी उस्र गति अवाघ होती है । उनकी मर्यादा का उचित ध्यान 
रखे बिना उसके गृहस्थसम्बन्थी ओक्य का निर्वाह नहीं हो 
सकता । अतः गृहस्थ के कायकत ईदिसास्सक अर अर्दिसात्मक 
दोनों ही दँ । वतमाने राजनेतिक चात्तावरण मे अहिंसा को 
'पट्ट्वित करने की चेष्टाक्री जा रदी दै। यह्‌ कोई नई वाच 
नदीं । इसमे कोई आयं नदीं । अलसिका प्रयोग प्रत्येक कत्र 
मे किया जा सकता दै । उसक्र क्ले कोई प्रथक्‌ निर्वा चित्त नहीं 
है। वह सर्वथा घ्लर्ततर है । ससचृत्ति भौर निड्त्ति मे उखका 
एकाधिकार-- आधिपत्य दै । जीवन की अनिवायं आवश्यक- 
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ताओं मे मो अर्दिता प्रयोज्य दै । खाने पीनेमे भी अहिसाका 
ख्याल रखना छामप्रद्‌ है । पर हिसा ओर अर्दिसा का चिवेक 
यथावत्‌ दह्योना चादिये ; अन्यथा दोनों का सम्मिश्रण लाम के 
वदले हानिकारक हो जातां है । भगवान्‌ महावीर का उपासक 
तत्काखीन राजा चेटक विशाला के राञ्य का सूद्धार ओर गण- 
तस्त्र का प्रमुख था । मगचान्‌ की भमोध वाणी से उसने अदिसा 
का अमूल्य पाठ सीखा था। निरपराधी जीवों के प्रति उसकी 
भावना मे द्या का प्रवाह था! वह्‌ तो श्रावकलत्व का सूचक है ही, 
किन्तु साप्राध प्राणी भी उसके सफल वाण से एक विनि मे एक 
से अधिक मृ्यु का आलिद्भन नदीं कर पाते थे! इतना मनोवल 
समै साधारण भे हो सकता है, यह संभव नहीं । त्रत विधान समे 
साधारण को असा की ओर प्रेरित करने के च्थिदै। अतः 
इसका बिधान सार्बजनिकता के दृष्टिकोण से सर्वथा समुचित 
है। इसमे अर्दिसा का परिमाण यदह वताया गया दै किं श्रावक 
निरपराध त्रस प्राणी ( न केवर मतुष्य ) को मारले कौ बुद्धि से 
नहीं सारता ! थह असा का मष्यम माग दै । गृहस्थ के ल्मि 
उप्रयोगी है! इसमे न तो गृहस्थ के ओौचित्य संरक्षण मे भी 
बाधा आती है ओर न व्यथै दिखा करने की राक्षसी इत्ति मी 
भोर्सादित होने पाती है। यदि दिखा का विख्डुक त्याग न करे 
तो मतुष्य राक्चस बन जावा दै घौर बह र्दिसा को सर्वथा त्याग 
दे तो गरृहस्थपन नदीं चल सक्ता । इस परिस्थिति में यदह मध्यम 
मा श्रावक क टिष अधिक श्रथस्कर दै । इसका अर्थं यह नदीं 
कि गस्थ इस हद्‌ के उपरान्त रिसा कात्याय कर ही नहीं सकता । 
यदि करिसी गृहस्थ मे अधिक सादस हो, धिक मनोबरः होतो 
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वद सापराध ओर निपराघ दोनों की हिंसा ऋ त्याग कर सकता 
है। प्रर स्वं साधारण मे कद इतना मनोषक, कष इतना धैय 
ओर कहा इतना सादस कि वह अपराधी को भी क्षमा कर सके 
दिसकं चर के सामने अपने मोतिक अधिकाय की रक्षा करसके १ 
नीतिश्रष्ट खोगोँ से अपने स्वस्व को वचा सके? अर्दिसाका 
प्रयोग प्रधानतः आत्मा को शुद्धि के किए है । राज्य आदि कार्यौ 
मे हिसा से जिचतना चचाव हो सके, उतना वचाव' करे, यह राज- 
नीति मँ अर्दिसा अप्रयोग है । किन्तु जो वर आदि का व्यवहार 
होता दै, बह हिसा ही है। अहिंसा माप्म-साधना में है, मोत्तिक 
छख साधना मे नदीं । दूसरो विचारधारा के अनुसार अदिसा 
से देश का पतन हभ, यह्‌ सत्य से अद्रा है । देश की अवनति 
पारस्परिक ईर्ष्या, द्रप, करद आदि से हुई है न कि अहिसा से । 
अहिसा एक मतर उत्थान का सावन है, पतन का नदीं । अर्दिसा 
मनोवल दै । इससे कायरता का नाश होवा दै । यड्‌ वोरत्व का 
द्वार है। अनजान आदमी ही यह्‌ कष सकता है करि अदिसा मे 
हमे कायर वना दिया । जानकार यह कभी नदीं मान सकता । 
अर्दिसा भौर ुजदिखी का सम्बन्ध ही क्या १ अहिंसक सव को 
अभय दान देता है, उससे फिसी को भय नदी होता दै, जहा भय 
नदी, बह्मा कायरता केसे १ कायरता भयजन्य दै ! अभय अर 
आर्तकं का जन्मजात चिरोध है । जो केवर तलवार के वर्पर ही 
रहता है वदं तैरवार से ही परास्त होता है । उसका वर दूसरों के 
लिए आतंकदै ओर दूसरों का, उसके डिए । अणुवम इस प्रतिस्था 
काहीफठदे) यही तो विश्व अशातिका चक्रै) अर्हिसाका 
मागा प्रशस्त दै,इसभेः्रतिम्प्थां ओर देष को स्थान नहीं! अहिंसा 
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ही एकमात्र देखा सत्य तत्त है जो समूचे विश्वके प्राणियों को मैत्री 
की एक खलाः मे पिरो सकता दै । आये मनुष्य भी म्लेच्छो की 
तरह यदि हिसा को अपनी दृष्टि का वेध वना ङ्गे तो फिर आर्य 
ओर श्छेच्छों की भेद्-रेखा दी क्था होगी ¢ आयेत्व ओर स्लेच्छल् 
करा विभाजक जुख्यरूपेण आचरण दी हदोतादै। म्लेच्छकी 
भावनां हिसा प्रधान होती है ओौर आये की भावनां अर्दिखा 
अधान। ग्छेच्छ दिसा करने को उत्सुक रहता है। आय को 
कार्यवश दिखा करनी पड़ तो मी वद इसे हिसा ही समता है, 
वह हिसा ऊ छिए अपे को विवश मानता है। जसे रेतिहासिक 
युग मे वहत से आयं श्रावक-राजञा अदिसा-रतःये। उनके पास 
सैन्य वल थ, हिसा के सव साधनः थे, सवः रु था, णर वे उसे 
राज्य मर्यादा के ओचित्य का संरक्षण मानते थे! जनपद की 
रक्वा के लिए उसका प्रयोग भी करते थे! बाहरी आक्रमणं को 
सकते भी ये। पर उस साम्यं से किसी दूसरे को व्यथे संतप्त 
करना उनका काम न था। यदि आज के मनुष्य भी भदिसा 
की अवहेखना कर दसा को प्रधानता देगेतो अपने अपको 
सछेच्छ होने से कंसे रोक सकेगे १ गृहस्थावास मे हिसाःकी अनिवा- 
यता को जानते हृ भी जो सवुष्य अर्दिखा की उपादेयता को 
मास्य समभेति, वे ही अपने आयेत्व की रक्षा करे मँ समथो 
सक्ी। इससे को$ यद भी न सममःले कि अर्दिसा सवेत 
उपादेयः या भ्रयोज्य नदी दै ¦ अहिंसा का स्वरूप सब जगह समान 
है, पर चह पूेरूप से तभी सफ़र ह्यो सकता दै जब किं अहिंसा 
का प्रभाव सारे विश्व मे पैल चुका हो। दसकं शकतो $ 
सामने अदिखा आत्म-स्वल् वचा सकती दै, भौतिक स्वल को 
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नही! भौतिक लत्व की रक्षा मे तुले हुए गृहस्थ सवत्र भर्दिसा 
का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि सत्र जगह र्द अदिसाका 
पाटन करना दै तो मोतिक अधिकाय को रन्दं तिरा्ञलि देनी 
ह्येयी, इससे विपरीत काये मे अहिंसा को । भौतिक रक्षण भौर 
अर्दिता इन दोनो का ंतुखन नदी हो सक्ता । 

हस त्रत के पाच अतिचार दै, श्रावक फो यह वने चाहिये । 

? वन्ध--क्रोधादिवश मनुष्य या तिर्यञ्चको गाद बन्धन 
से नहीं वाधना चाहिये । 

२ वध--क्रोधादिवश तुष्य या तियंञ् के राठी आदिसे 
गहरे धाव नदीं करते चाये, छोड आदि से मारन पीटना नहीं 
चाये । 

₹ छकच्छेद--क्रोधादिवश मनुष्य या तियञ्च के शरीर के 
अवयवो का छेदन नहीं करना चाहिये ! वत्ध, वध भौर छबि- 
च्छेदः इन तीनों केदो दो मेद्‌ होते द, सयेक्ष भौर निरपेश् । 
जैसे गाय भस, जादि को उनकी रक्षा के निमित्त वाधना सापेक्ष 
त्थ है ओौर कोधादिविश गाद्‌ चन्धनसे बांध देना निरपेक्ष बन्ध 
दै । आवश्यकता होने पर ममे स्यान पर चोट न छगाते हुए, 
उनके हित कौ रक्षा करते हए सारना सापिक्ष वध दै ओर फ्रोधा- 
दिस मारना निरपेक्ष षध है । प्रयोजन से रोग-चिकफित्या फ 
निमित्त अंगोपाङ्च काटना सापेक्ष दनिच्छेद्‌ दै। कोधादिवश 
भवयवच्छेद्‌ करना निरपेक्ष छविच्छेद्‌ है} श्रावक के निरपेक्ष 
घन्ध, वध भौर छविनच्छेद भचार दै, सपेक्ष नहीं । 

£ आमिर क्रोश, ोभवश, ऊट, घोड़ा भादि भार 


अतिचार 


त्रेत मर्यादा 
भन 


श्र॑तिचार्‌ 
क्ष्य ? 


६८ श्रावक प्रतिक्रमणं 


ठोने वे पभो प्र उनकी शक्तिसे अधिक (प्रमाणा्तिरेक) भार 
नहीं छाद्ना चाये । 

५ भेकपानविच्छेदे-करोधवश या छोमवश शयने आधित 
भागि के खाने-पीने भे रुकावट नहीं डाखना चाये । नियत 
समय पर येतन नीं देना; विना कारण किसी जीवका नाश 
करना, नियत समय पर छुरी नहीं देना, इ, गाड़ वनैरहसे वैलो 
को नियत समय प्र नहीं छोडना आदि श्म अतिचार के अन्तरत 
है । रोग सिदृत्ति निमित्त आदि प्रयोजन से आहार पानी महौ 
देना श्रावक ॐ अतिचार नहीं है । 

आलोचना-इनसे को प्रपल्मोह्यं रो व्ह मेरेषिि 
निष्फर हं । 

त्रतकी मर्यादा भंग करने के चार प्रकार है। अतिक्रम) 
दयतिक्रम, अतिचार भौर अनाचार! यह्‌ चसे दी त्याज्य दै। 
स्यागे हुए कायं को करने का विचार करना अतिक्रम दै उ काय॑ 
फी पूति के स्थि साधन एकत्रित करना व्यतिक्रम दै । त्रत भङ्ग 
की तेयारी कर रखी है, परन्तु जव तक त्रत भङ्ग नहीं कयि, तब 
तक अपिचार्‌ है अथवा त्रत की अपेक्षा रखते हए षृ सश मे 
त्रत का भङ्ग करना अतिचार है । त्रत की अपेक्षा न रखते हुए 
सकष पूवक तरव भङ्ग करना अनाचार है । 

इस त्रत मे श्रावक निपराध अरस जीव को मारने की चेष्टा से 
मारने का त्याग करपरा दै इस दशा मे बेन्ध आदिं अक्तिचार 
क्यो १# इसका समाधान निम्न प्रकार दै । यह सत्य दै कि 


र न मारयामीति इतत्रतस्य, विनेव मृत्यु कहातिचार । 
निगधतेय कुपितो बधदीन्‌, कसोत्य स्यान्तियमानपक्ष ॥१॥ 


प्रथम श्रणुतेत ६६ 


परे त्रत मे भावक ॐ सवं दिसा श्राणविष्डेद) का त्याग होता 
है, वंध आदि का नदीं । तथापि वत्य) वध आदि सवे ्िसाके 
उपाय दै, अत्तः परमार्थं रूप से इनको मी त्याग्प ही समना 
व्ाहिये। इसके साथ २ यहभी ध्यानम रखना चाद्धियेकि 
यदि कल्पपूर्वक, तरतो की अपेक्षा किये विना अदिचासेका 
सेवन किया जाय तो बहू अनाचार सेवन हैः ब्रतभङ्ग का 
कारणदहीदै। 

अतिचार से त्रत का सवेदा भद्ध नदीं होता, देश भह 
(आशिक भंग) येता है! व्रत का पाठन दौ तरह से होता दै - 
अन्तदरुत्तिसे ओर बदिघ्ंतति से! तती गृहस्थ सारमेकी वुद्धि 
विना क्रोध मे तत्पर होकर प्राणी प्राणो को परवाह न करता हा 
चत्धन आदि मे वसता है, उससे प्राणी की मृत्युन दो तो मी बद्‌ 
अत छो अपेक्षा रखे धिना निर्दय भावना से वर्तता ईै, अवः भन्त- 
त्ति से उसके त्रत का भन्न होता दै! भौर इस प्राणौ की भृ्यु 
नहीं होती दै, अतः बि त्ति से ब्रत का पाटन होता है । 

अतिचार संख्या म पाच ईै। यह गणना युख्य खूप से दै \ 
इयत्ता का निर्धारणष्टक्षण बताने ॐ ठिए होता है । इसके अघ्ुसार 
अन्य भी श्वय जान ठेते चाहिये! निन २ कायो से प्राणातिपातत 
विरमण जत्र के मङ्ख होमे की सम्भावनां हो, वह सव इस व्रत ॐ 
अतिषारदै। अतिचार का खर्प शेष समी तरतमे इसी के 
असुतार जान रेता चाये । 


देन भद्ध 


अतिचार 
सष्या 


धर परे समाज का क्या सम्बन्ध है ¶ इस पर विचार करे ॐ परिशिष्ट 


, मृत्योरपरावन्तियसोस्ति तस्य, कोपाद्‌ दयाहीचततयातु भग्न । 
देशस्य मङ्खादनुपाक्ताच्छर, पुन्यो अतीचास्मृदाहरन्ति ॥२॥ 


९०४ श्रावकं प्रतिक्रमण 


च प्रतो का स्वरूप दिखलाना आवश्यक प्रतीव होता है 1 इसमे 
यदे दिखाने का प्रयत्न किया जायगा छि प्रत परम्परा ॐ आधार 
पर आध्यात्मिक जोवन से मनुष्य अपने सामाजिक तैर रषट्ीय 
जोवन को भी कितना इत्यव घना सक्ता है । पहा भत्र 
हमे अदिस का उपदेश करता दै! घरदिसा फी भीत्ि पर स 
रद कर हम विश्वे फो मित्र घना सकते टै । सव भ्रति हम 
विश्वास ऊे पात्र बन सक्ते दै, भौर हम सवका विश्वास प्प 
केर सक्ते है! 
“मात्म. परतिकूानि परेषा न समाचरेत्‌ के सिद्वान्त को 
देम नहीं भू । 
“सन्वेजीवापियाउया, पुहाया, सुदसाया दुहेपडिकूलं ।1 
सव्येजीवा वि इच्छन्ति, जीद न॒ मरीज्जिख "॥ 
इस प्रकार के विचारो की सरिता का प्रवादे हमारे हृदय को 
सचता रहे तो हम निःसन्देहं एक भादशं जीवन विता सकते 
है । यद सही बात दै कि धमे का ठक्च मोक्ष प्रापि है। घमैका 
मुख्य फ वही है पर आनुष॑गिक फल ॐ रूपमे समाज भौर 
देश का सुधार सहज ही ह जाता है । यह विषय वृत ठभ्बा 
है ओर इस पर बहुत इ छ्खिा जा सक्ता दै! विन्तु इ 
समय सिप प्रतिक्रमण सम्वन्धी युरूय-सुस्य बिषयो पर प्रकाश 





्--जो काम भात्माके लिए प्रतिकूले वे दूषरोके र्गी 
न करे। र 

सत्र जीवौ को जीवन प्रिय रै, सव सुल ङे इच्छक है, दुख के 
्रतिकूरु ह ¡ सव जीव जौना चाहत हं" मरना नही । अत. 
धोर प्राणि बधं को वर्जना चाहिए 1 - 


प्रथम अणुद्रत १०१ 


डालना है। इसङिए यदं केवर संक्षि उदाहरण के रूपभे ्ी 
कई वातो को सामने रखना चाषटंगा । उसके अलुसार विज्ञ- 
पाठक स्वयं इस महत्व को हृदयंगम कर रगे) अ्िसात्रत 
निरपराध जस जोर्घोको न मारने का भादैश देता है । मारना, 
पीटना, अंगोपाद्धो को डद देना भादि आदि पाशविक कायौ से 
बचना सिखलङावा दै । मुकं प्राणियों के प्रति निदेयता से चि 
जने वाले, अधिक भार ढोना, न चलने पर उन््ँ बुरी तरह 
ताडना आदि-आदि अलयाच्ासों का निषेध करता दै, जिसके ठिए 
सरकार को कानून वनाना पड़ा दै । ॐोभ के वश सुनीम गुमाश्तों 
से काम कराते ही रहना, चै उनक्रा खाने पीते का समय कवं 
ही क्यो न वीत चुका हो, रेसे आचरणों का भतिवन्ध करता है । 
जवधकि सरकारने अव कदं कदी ( भारत म ) कामून बना कर 
इसे रोकादहै।! इस तक्ता काम हृद्य की करताका नाश 
करना दै, जो किं सव जवगुणों का कारण दै । 


दुरा अयुक्त 
सत्य 
मख पाठ 

बीथं अणुच्वयं थुखाओ जुक्तावायाओ वेरमणं 
सेय ख॒साबीए पंचविदे पन्नत्त तंजहा--१ कनना- 
छीए २ गवाङीए ३ भोमालीए्‌ ४ नासावहारे 
५ कूडसक्खिञ्जे इच्चेवमाइस्स यूरमुसावायस्स 
पन्चक्खाणं जावज्ञोवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि 
न कारवेमि मणसा वयसा कायसा एअस्त बीयस्त 
थ॒रग-मुसावाय-वेरमणस्स समणोवासएण पच 
अदूयाय जाणियव्वा न समायरिथव्वा तजहा-- 
१ सहसा भक्खाणे २ रहस्स भक्खाणे २ सदार 
मंतमेए ४ मोसोवएसे ५ कूढरेह करणे जो मे 
देवसिभो अङ्यारो कथो तस्स मिच्छामि दु । 


दसरा अणुब्रत 
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छाया 


हितीयं अणुत्रतं स्थूखाद्‌ षावादादू विरमणं स च भृषावाद्‌ः 
पञ्चविधः श्र्प्तः तद्यथा ९ कन्याटीकम्‌ २ गवारीकम्‌ २ भूम्य- 
खीकम्‌ £ न्यासोपहारः ५ क्ूटसाक्ष्यम्‌ इत्येवमादेः स्थूरुष्रषा- 
वाद्श्य भ्रयाख्यानं यावल्नीवं द्विविधं त्रिविधेन न करोमि न 
कारयामि मनसा वचसा कायेन एतस्य दित्यस्य स्थूरृषावाद्‌ 
विरमरणस्य श्रमणोपासकेन पच्च अतिचाराः क्ञातन्याः न समा- 
चरितन्याः तयथा १ सदहसाऽभ्याख्यानं २ रहस्याऽभ्याख्यानं 
३ स्वदारमन्त्र भेदः % शृषोपदेशः ९ दृटटेखकरणं यो भया 
देवसिकः अतिवारः कृतः चस्य मिथ्या मे दुष्छृतम्‌ । 


शान्दा्थ 


धीयं-दरसरा 
अणुन्नयं--अणुत्रत 
ूलाओ--स्यूल 
सुक्चावायाओ--मृषावाद से 
वेर्मण--विरमथ करना । 
सेय--वह 
मुसवाए--मृषावाद 
पंचविदहे--पाच प्रकारका 
पन्नत्त कहा हं । 
तंजहा--वह इस प्रकार ह 1 
कन्नारीए--कन्याखीके { कन्या 
` सम्बन्धी ठ } 


वद्‌ 


+ {६ ३२ 


1 ५ 
गचाङीए--गवालीक, ( गाय 
सम्बन्धौ सूर } 
भोमाखीए--भूम्यलीक ( भूमि 
सम्बम्धी भूर ) 
नासावहरे--भ्यासापहार 
(धरोहर सम्बन्धौ अूठ) 
करूडसव्खिज्जञे--ूठ साक्षी (अूटी 
गवाह) 
इच्वेवमादस्स--इत्यादिक 
यृहमुसावायस्स-- स्थूल 
मृपावादक। , 
पज्चक्खार्णं--परत्यास्याच , , 


ˆ १०४ 
जावस्जीवाए- जीवन प्ंन्त 
दुविह--दो करण 
तिविहेणं--तीन योग से 

न करेमि--न कं (न बोलू) 


नकारवेमि--न करां (न बोरा) 


श्रावक प्रतिक्रमण 


समायरियन्वा--प्रादरणीय 

तंजदा-वे इस प्रकार हं ! 

सहसा भक्खाणे -यकायक विना 
स्रोचे-विचारे किसी पर 
कलक लगाना 


मणसा-ममसे रहस्य भक्खाने--रहस्य की 
वयसा--वचन से वाते कसे देखकर करक 
कायरसा-कायासे रगाना 
एअस्स--इस सद्ारमंतभेए--स्ती के मं को 
बीयरस--द्ितीय प्रकट करना 
थूग--स्थूर भोसोवषएसे--मिथूया उपदेश देना 
मुसाबाय--मृषावाद कूटलेहकरणे--सूठे ठेव लिखना 
वैरमणस्स--विरमणत्रत के जो मे--मो मेने 
समणोवासणणं--श्रमणोपासक देव सिओ--दिन सम्बन्धी 

केलिए अहयारो-भ्रतिचार 
पंच--पांच कभो--कियादहातो 
अदहयारा--मत्तिचार वस्छ---उसका 
जाणियन्वा--च्नातव्य हं । मिच्छामि--निष्फल 
भ--नही हं । दुकडं--पाप 

भवां 


ह गुरुदेव ! मै दूसरे अणुत्रत भे स्थूल शरषावादं से निधत्त 


होता हू । 


भँ जीवन पर्यन्त कन्याटीकं रमुख पाँच प्रकार का 


सूह बोडे का दो करण सीन योग से प्रत्याख्यान करता हूं । मै 


दूसरा अगृबरत १०६ 


आज से इस प्रकार का असत्य बचन मनसा, वाचा, कमणा न 
वोटूमा भौर न बोराङंगा । 
विवेचनं 
“उअस्द्भावरोद्‌ भावनमनृतम्‌" 

विना किसी अपेक्षा के असद्‌ भाव (जो जिस प्रकार नहीं 
दै) को सदूमाव के रूपमे दिखने का नाम असत्य है। 
असत्य का सम्बन्ध मन, वचन ओौर शरीर इन तीनों से है । मन 
ओर शरीर की अपेक्षा वाणी मे भावों को प्रगट करने की क्षमता 
अधिक दै। अतः असत्य का नाम भुख्यरूप से मृषावाद 
{ भसत्य-बोखना ) रखा गया हे । एक असत्य भाव का मन से 
चित्तन करना मानसं असत्य दै, वाणो से कहना वाचिक 
असत्य है, शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त करना शारीरिक 
असत्य है । 

अप्त्य सभी त्याज्य दै, चाहे बह घोटा दो, चाहे वडा । 
असत्य को को भी उपादेय नदौ वतछा सकता । यह सुनि का 
आचरण है । श्रावक का एक सिद्धान्त है । श्रावकं के सिद्रान्त 
ओर आचरण का संतुन नहीं हो सकता। सम्य श्रद्धा भौर 
सम्यक्‌ आचरण एक नदीं दो दै । श्रावक सम्यक्‌ ज्ञान से पदार्थौ 
को यथावत्‌ जानता है ओर सम्यक्‌ श्रद्वा से उत पर विश्वास 
करता दै । पर उनक्रा आचरण अपनी शक्ति कै अनुसार ही कर 
सकता है ; उसके उपरान्त नदीं । इसीटिषए श्राधकं सथू असत्य 
मेचन का त्याय करता है । | 

स्यू सूपाबादं कै प्रधानतया पच प्रकार वतलाए दै । जेसे-- 
कन्यारीक, गवाकः, मूस्यखीकः न्यासापदारः भौर षटसक्ष । 


मृषावाद 


स्थूल 
मृपावाद 
विरति 


पाच प्रकार 
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ष सव लाक्षणिक द । इनके सदृश स्थ असत्य वचन इन्दी के 
अन्तगत हो जाते है! 

? भन्वा्लाक--कन्या के सम्बन् भ भू बोठन।। जे 
काणी, खोड़ी, अपंग-अपाहिज, कल्या को रूपवती एवं गुणवती 
कना । इसी भकार सर्वाङ्ग सुन्द्र कुटीन कल्या को कुरूपा एवं 
निरश्रित कहना । इसी प्रकार वर के सम्बन्ध मे मी विपर्यास 
खदित वाणी बना । इसमे नौकर-नौकरानी, ञुनीम-गुमार्ता 
आदि सव मलुष्य सम्बन्धी स्थूल मूठ का समावेश हो जाता दै । 

र वार्लकि--गाय सम्बन्धी भूटठ बना । जैसे-थोड़ा 
दूध ेनेवाखी याय को वहत दूध देनेवाडी कहना! वबहक्षीरा को 
अल्पक्षीरा कहना । इसमे ऊंट, घोड़ा, हाथी प्रमुख सव चार 
पैर वारे जीवों से सम्बन्धित असत्य का प्रहण हो जाता दै। 

रे मूस्यर्लीक--पर की भूमि को निज की कहना] इसमे 
सकान, देश, खेत, सीमा, पहाड़ आदि स्र अपद्‌ -पेर रहित 
द्रव्य समा जाते ह ॥ 

£ न्याप्रापहार--धरोहर के सम्बन्ध मे असत्य बोलना । 
पर की वस्तु ष्ठो रख हेना ओौर वापिस भांगने पर बदल जाना, 
इन्कार हयो जाना 

५ कूटतसाक्षा-असलत्य गवाही देना । अपने छाम के हिषए 
दूसरे की हानि ॐ लिए बैर प्रतिशोध के ए या अन्य किसी के 
प्रभाव मे आकर कोर्ट कचरी, पश्चायत, संघ भादि मे मठी 
साक्षी देना। द्धिष्टाशय सम्ुत्थत्यात्‌ स्थुखासस्थानि" इन में 
चित्त श्ृ्तियौ बड़ी भारी कड्पित होती हँ । अतः यदं सव स्थूल 
असत्य है । 
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कन्याष्ीक भादि पदरे तीन प्रकार ॐ असत्य स्व छोक स्वृ अतव 
विरुद भति निन्दनीय एवं मत्सेनीय दै | उसरिएि इनको वर्जना का निषध 
चादिए। स्यसापहार विश्वासघात दै। भटी साक्षी धर्मं ऊ 
्रतिदर है! व्योकि प्रतिपक्षी, साक्षो से धमे की सौगन्द्‌ खाते 
को कता है धर्म त्रयात्रा धर्ममिति" धमस कटो । उस समय 
वह्‌ अपने धम को भौ ताक पर रल देता है! इसटिए यह्‌ श्रावक 
के दिए निषिद्ध है। 

श्रहिसा पयस पालि--मूतान्यन्यत्रतानि यत्‌ । 
प्रत्य मङ्कत्‌ पालिमद्धेऽनर्गछ विप्लवेत तत्‌" 11 

अहिंसा घ्रत एक वाध है । सलयत्रत्त उसका सेतु है! ज्यों 
पाठ टूटने से बाध दूट जाता दै त्वो दी सत्यत्रतके भङ्गसे 
असा त्रत सी यूर जाता दै । अत्तः असत्य महाय पाप है] 

एकभ्रासत्यज पाप, पापि शेषमन्यत । 
द्रयोस्तुलाविधृत्यो, राचमेव'तिरिच्यते ॥' 

एफ ओर भसत्य का पाप ओर एक ओर सव पाप, इन दोनों 
को एक तराजू के दो पट्ड्ं मे सोरे तो असय के प्राप का पठ्डा 
ही सुका रहता है असत्य वचन के कारण भी वह निन्द्नीय 
है । मुष्य क्रोध मान, माया, छोभ, हास्य कुतूहट, भौर भय 
आदिसे असत्य बोरता है ! “सत्यवादिन पुस. प्रतीकारो विद्यते” 
शौर-भौर सव अबगुणों का प्रतिकार है, असत्यवादी की को 
प्रतिक्रिया महीं । हिंसक है ओर बह सत्यवादी दै तो हेम उसकी 
हिसाफो जान ठे भौर उसे सममा-दुमा कर डवा देगे । 
परन्तु जो मनुष्य हिंसा भी करता दै भौर इसे वाने फी चेष्टा 
करता है, उसका कोई उपाय नीं हो सकता । इसीषटिए य्‌ 


असत्य 
हानि 


अतिचार 
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कहना उचित दै क असत्य वचन अवगुण आने का दवार है ए 
सत्य वचन सव दोपोँ का प्रतिकार या चिकरित्छा है । 
इसके पाच अतिचार श्रावक को वने चादिए | 

¢ त्रहसाम्याल्यान-- चिना सोचे समभे किसी के सिर पर 
भूढा दोष नदीं मह्‌ देना चादिए। नेसे हर करिसी फो ही कह 
देना-त्‌ चोर दै त्‌ व्यभिचारी दै, इत्यादि संकप पूवक मिथ्या 
आरोप छगाना अनाचार है} उससे अत भ॑गदहो जाता है। 

२ रहस्याभ्याल्यान-- एकान्त मे सलाह करते हृए व्यक्तियों 
पर आरोप नहीं गाना चादिए- उन्हं दोषी नहीं ठहरा देना 
चादिए अथवा रदस्य के छख से दो व्यक्तियों के मन को फाठते 
चाखी मन कल्पित वातं नदीं करना चाष्िए। जैसे कोई 
आदमी गुर मंत्रेणा कर रदे है उनके भ्रति यह्‌ भारोपए छगा देना 
करिये राज्य विरोधी मंत्रणाकरतेदै या किसी क पिताको कट 
देना कि तुम्हारा प्रिय पुत्र तुग्हँ मारने की चेष्टा करनादै। इस 
अतिचार मे प्रत्येक बात आशंकासे की जाती है अतः यह 
पटले अतिचार से मन्न है। 

रे स्वदार मन्त्र भेद परतिको अपनी स्त्ीकी मम सरी वात 
नहीं कहना चाद्िए भौर घ्री को पने पति की । इसके अनुसार 
अपने मित्र आदि किसीका भी म्म प्रकाशित नदीं करना 
चादिए। स्म प्रकाशक को यह नदी सममना चाष कम 
सस्य म्णा को प्रकट कर रहा ह, अतः य अतिचार नहीं है । 
सर्म प्रकाशित करने से टा आदि कारणवश भपधातत तक ॐ 
बै-ब अनथ हो जाते दहै--अतः वस्तुतः वह असत्य वचन है ) 
केवल आशंका से दोषी बनाना-रहस्याभ्याछ्यान दै भौर मम 
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को जानते हए उसे प्रकाशित करना स्वदार भेद्‌ ै। यदी इन 
दोनोका अन्वर है । शस अतिचारका परमाथ यही दै क विश्वस्त 
सूत्र को-विश्वास क आधार पर कः हए बार्ताराप ( बात ) 
को ध्रकाश मे छना) चाहे बह किसी के भी क्षयो न हो | संसारम 
खी भौर पुरुष का सम्बन्ध भधिक विश्वस्त माना जाता दै। अतः 
इस अतिचार को “खदार्म मेद" फे नाम से स्थापित्र शिया दै। 

£ मिथ्या उपदे्र-किसी भकारका मुडा उपदेश नदी देना 
चादिए। लेसे-पने अयुक कारु मँ शस प्रकार मिथ्या भाषण 
कर चसे जीता था । इत्यादि कह कर दूरौ को असत्य वचन 
कहने मे प्रेरित करना अथवा प्र पीडाकारी,) हिसाकारी वचन 
कहना आदि २! प्रमाद्वश इस प्रकार का उपदेश देना, लेसे 
चोरो को मारना चाहिए इत्यादि, अथवा अयथाथं उपदेश देना 
मिथ्या उपदेश दै । 

५ कूट ठै फूटा खत नहीं छिना चादिए। नकी नोट 
घापना, जाछी कागज छिखना, विन्द्या को बदा कर धन रश्चि 
का परिमाण बदा देना आदि सव इसमें अन्तर्वि हो जते है । 

मेने मूठ बोढने का त्याग क्रिया था-यहतो शूठारेख दै, 
मूढ बोरना नही है । इस प्रकार त्रत छी अपेक्षा रखते हुए, ब्रत 
का पूरा आशय न समम कर रेसा करना अतिचार है ओौर जान 
वूमकर करट ठे छिखना अनाचार दै । 

भलोचना--इनके आचरण से कोद पाप खगा सो बह मेरे 
रए निष्फ दो । 

एक दिन सत्यवादिता के कारण भारत का क्षिर गौरव से 
उत्त था । दुनिया ॐ अच्वर तकत इसका यश परिम पेड चुका 


परिशिष्ट 
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था। बिदेशागतत याच्रियोँने बड़ गौरवके साथ इस दात्रा 
छल्टेख कियाद कि भारत केोग वड़े सत्यवादी है| सारे 
कारोवार मौखिक चलते थे। साक्षी तो दूर, छिलिने की भी को$ 
आवश्यकता नहीं थी । एक दिन आज का दै, जो अपे हायां 
से खिलि हुए खतको इन्कार करने मे न केवट सङ्कोच ; अपितु 
गौरव समते दै । यह्‌ निधित है कि आ के विपाक्तं वाता- 
वरण से मनुष्य सहज दी प्रमानित हौ जात्ता है, तो मी श्रावक 
को इससे वचना चाहिए । इस ब्रव के अनुसार श्रावक को स्यू 
असत्य नही वोखना चादिए। स्म असत्य से भी जरह तक हो 
से वचना चाद्दिए ! असत्यवादी से छोग घृणा करते देँ । उसी 
नेकी पर किसी को भी विद्यास नही होता अविश्वाससेसे 
डा धक्का पहुंचता दै । प्रतिष्ठा का रोप होता है । सत्यतरती 
को निरन्तर सत्य का आद्र करना चादिए । भूटमूढ दोप का 
आरोप करना, किसीको व्यथं करुंकित करना, विश्वस्त मन्त्र को 
प्रकट करना, मिथ्या उपदेश्च देना, मूढा छेख टिखना आदिं महान्‌ 
अवरुण है । इन्दी के कारण आज देष का ज्वारञुली षट 
रा है । युद्धानि क स्फुखिग गगन को धूमिख कर रदे दै ।न्याया- 
छ्य के बिशाल भवनाकाश के आंगन को छू रहे दै । न्याया- 
धीश अौर वकी की संख्या से भी जनसमूहे का एक वड़ा माग 
स्का हमा दै! घुसखोरी का वाजार गम होरा दहै! क्या 
यही खमाज की उन्नत दशा है १ क्या यदी सभ्य समाज के चि 
है १ रेखा सामाजिक निर्माण आज करा दै जो सत्य के आधार 
पर प्रतिष्ठिद हो, तेकनीयत की भीतति पर जिसका जीवन रिका 
हयो १ श्रावक को इस सत्य चरत का उद्त्त चेष्टा से पाटन केरला 
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चाहिए! जिससे उका जीवन सत्यता पर आधारित हो सके; 
अलुकरणीय वन सके ओौर उच्च एवं पवित्र ध्येय वाठे समाज 
की नीव डाल सफे। श्रावक को सत्यमापिता के साथ साथ 
कट्ककंश वाणी का संबरण करना चादिए ! जिससे “सत्ये नास्ति 
मय क्वचित्‌” यह वाक्य सत्य सिद्ध हो सके! जेसा कि नमान 
आचाय शरी का उपदेश ईै-- 
"कटू ककंश मापा मति वोरो, 
बोलो तो कयण रयण तोल, 
ततो छोक उभय भय ही दोलो ।' 
बाणीका सत्य भरयोग नम्रता एवं श्रटुतासे भावित होकर सोने 
मे सुगन्ध की कदावत को चरितायं करता दै! एक महत्वपूरण 
इत्टेख के साथ प्रस्तुत विषय को भव पूरा करना है । 
“सत्यवादिता अत्याचारो को छोड़ने का एक सर्व श्रेष्ठ उपाय 
दै! सत्यवादी अवगुणों से वचा रहता दै, बह कभी अत्याचार 
नदीं कर सक्ता! सत्य के ओर अत्याचसों के बीच विरोध की 
दीवार खड़ी रती दै \» 


तमिलराः अरुश 

अस्तेय 

मूढ पाठ 
त्यं अणुच्वयं-धूखाजो अदिण्णा-दाणाओ-वेर- 
मणं मेय अदिण्णादाणे पंचविह पन्नत्ते तंजहा 
१ खत्तखणणं २ गंदिभेअणं ३ जंतुग्धाडणं 8 परिय 
वल्थुहरणं ५ ससामिअ-वल्युहरणं इच्चेवमादरस 
थर्अदिण्णादाणस्स पच्चक्खाणं जावज्नीवाए दुविहं- 
तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा 
कायसा एञस्स तदइयस्स थूरुग-अदिण्णा- दाण- 
वैरमणस्स समणोवोसएणं पञ्च अडइयारा जोणियव्वा 
न समायरियव्वा तंजहा १ तेनाहडे २ तकरप्यभोगे 
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३ विरुदरज्जादह्कमे ४ कूडतुस्टरडमाणे ५ तप्पडि- 
सवगववहारे जो मे देवस्तिओ अद्यारो को 
तरस मिच्छामि दुकडं । 

छया 

इतीयं अणुत्रतं-स्थूखाद्‌ अदत्ताऽदानादू-विरमणं तच अदत्ता- 

दानि पच्चविधं प्र्प्तं तद्यथा १ खात्न खननं २ मन्थिभेदनं ३ यन््ो- 
दुचाटनं ४ पतित्तवस्तु हरणं ५ सस्वामिक-वस्तु हरणं इत्येवमादेः 
ष्यूटाऽदत्तादानस्य प्रत्याख्यानं यावज्जीवं द्विविधं त्रिविवेन न करोमि 
न कारयामि मनसा घचसा कायेन एतस्य दृतीयस्य स्थूरकाऽदृत्ता 
दान-विरमणस्य भ्रमणोपासकेन पश्च अतिचाराः क्षारन्याः न 
समाचरितत्याः तद्यथा १ स्तेनाहतम्‌ २ तस्कर प्रयोगः ३ विश्दर- 
राभ्यातिक्रमः ४ ध्रू्टतौल्य-दट मानं ५ तत्‌-परतिरूपकञ्यषहारः 
यो मया देवसिकः अतिचारः रतः तस्य मिथ्या मे दुष्छृतम्‌ । 

शछन्दाथं 


तद्यं-तीसरे पन्नते--कहा हं 
भणृच्पर्य--अणुत्रत तंजद्ा--वह्‌ इम प्रकार ह 
धूराओ--स्वूल खत्तखणर्ण--खात्त सनन 
भदिषण्णादाणा--ग्रदत्तादानका गंठिभेअणं--गार लोटना 
वैरमणं--यिरमण जंतुग्धाडणं--त्ाला तोद्ना 
सेय--यहं पड़यव्यृदरणं -परदी इ वस्तु 
सर्दिण्णादाणे--मदत्तादानं कोतेना 


पश्विहे--पाच प्रकार का संसाभिश्--स्वामी सदिति 
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बल्थुदरणं--वस्तु को ठेना 
इच्चेव मादस्स--इत्य।दिक 
धू दिण्णादाणस्स--स्यूल 
अदद्तादान का 
प्चच्खाणं-परत्यास्यानं 
जवस्नीवाए-- जीवन पर्यन्त 
दुब -दो करण 
सिषिदर्ण--तीन योग से 
न--न 
करेमि-करं 
न-न 
कारेमि-कराॐे 
मणसरा--मन मे 
वयसा--वचन से 
कायसा--लरीरसे 
एभरस्-- रस 
तद्यस्--तृतीय 
धूलग--स्थूर 
सदिण्णादाण--अदत्तादान 
वेरमणस्स--विरमणव्रत के 


न~ नीह 
समायरिव्वा-समाचरित्व्य 
तंजहा-वे इस प्रकार हँ 
तेनाहडे-चोर कौ चृराई वसु 
लीहौ 
तकरप्यओगे--चोर कौ सहायता 
कीहौ 
विरुद्धरजाइक्षमे--विरुड राज्य मे 
व्यापरारादि निमित्त प्रवेश 
किाहो 
कइडतुदकूदमाणे--कूट तोर ट 
माप क्या 
तप्पडिरूबगवयहःरे--एक मूल्य 
वान्‌ वस्तुमे खराब चच्ठु का 
सम्मिश्रण क्ियाहौ 
जो-जो 
मेने 
देषसिओ--दिन सम्बन्दी 
अंडयारो--अत्तिचार 
कुओ--कििया हो 


समणोवासएणं--श्रमणोपासक को वस्स--उसका 


पच्च --पाच 
अष्ष्यारा-अतिवार 


जाणियव्वा -- ज्ञातव्यं ह 


मिच्छामि-निष्फल हे, 
दुकदं--पाप 
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भावार्थं 

हे शरुेन ! मँ तीसरे अणुत्रत मे सथू शदत्तादान से निडृत्त 
होता हं। मै जीवन पैन्त किसी क मकान फी भीत फोड कर, 
गाड सोल कर, ताला तोढ्‌ कर, मःगं मे पड़ी बहुमूल्य मारयत 
छी बस्तु उठा कर, संस्वामीक वस्तु का अपहरण कर, चट-लसोर 
कर, अदत्त वस्तु फो रेते का ओर इस प्रकार की निन्दनीय 
घडी चोरी कर्मे का, दो करण तीन योग से प्रत्याख्यान 
करता हु 

विवेचन 

अदत्त+जादान, अद्त्त- नहीं दी हृ वस्तु फा आदन- 
प्रहरण करमा अदत्तादान है। अदत्तादान चोरी दै! चोरी 
अनेक प्रकार फो दोत्ती दै। सजीब वस्तु की, अजीव वस्तु 
छी, आदि-आदि । चास्तविकता को छविपाना चोरी दै, चाहे वदं 
किसी वस्तु सम्बन्धी हो! असे-पपस्या फे विना धपते भापको 
तपस्वी एवं सदाचार के बिना सदाचारी कना भादि ! दूसरे के 
अधिकारों को हडपना आदि कार्यं भी चोरी है । प्र्नव्याकरण 
भे यदा तकं छिखा दहै किं अस्तेय-रतधारी को पर-परिवाद- निन्दा 
नहीं करना चादिएः पर $ दोष नदीं कहना चाहिए, चुगखी नदीं 
करना धादिए । ईष्यां-अदेखाईै नही करना चाहिए । यहं 
चोरीका साबेमौम स्वरूप दै। श्रावकं स्यू चोरी का त्याग 
करता दै, सूक्ष्म का नदी! जित्त अद्त्तादान से चोरी का अपराध 
छ्य सकता हो, वह्‌ स्थूड अदत्तादान है । दुष्ट अध्यवसाय 
से स्वामी कौ आज्ञा के विना साधारण वस्तु ेना भी स्यूर 
अदत्तादान दै। 


अदत्तादानं 
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स्थूल ्रदत्ता- 
दान विरति * 


प्रतिचार 


वड़ी चोरी के पच युरूय प्रकार बताये है! 
१-खात्रखनन-खात खनकरः भीत फोड़ कर, प्रकी 
चीज चुराना। 

२--परन्थिभेदन-र्गाठ खोल कर, सन्दूक-वक्स आदि खो 
कर कोई चीज चुराना । 

३-यंत्रोदुघाटन- ताला वोडं कर या चावी सेतष्टेकरो 
खोर कर, जेव काट कर चोरी करना । 

४- पतित वस्तु हरण--चीज का माछ्िकि अगे चल रहा है, 
उ्तके पास्‌ से कोई चीज गिर गई, इसे उढा देना, विस्मृत आदि 
भौ इसके अन्तत दै। वि्रत-वस्तु का माछिक वस्तु को रख 
कर भूढ जाता दै, इसे उठा ठेना। आदित-जमीन मे गढ़ी हू 
धनराशि को खोद कर निकाछ ठेना । 

{-सस्वामीक वक्तुहरण-खामीका पता होते हए भी किसी 
पडी वपतु को ठे ठेना। डका डाढना, लूट-लसोट करना, यह 
सव स्थ चोरी दै! यह राज्य से दन्डनीय दैः जन साधारण 
म निन्दनीय दै, त्म गुण की घातक तो है दी । अतः भ्रावक 
इस भ्रकार की चोरी से विरक्त रहता है ! 

इसके पाच अतिचार श्रावक को वर्जने चादिए। 

? स्तेनाहत--लछोम भादिसे चोरी की वस्तुको अल्प मूलय 
मे नर्ही हेता चाहिए । (इसका यद अथं नहीं कि पूरे भूल्य मँ 
खरीद्‌ ठेना चाहिये । स्वोफि चोरी की चीज को जान-वृ कर 
रे दामों मे कौन ठेवा दै, वह तो छाम कौ दष्ट से खव सेडी 
जाती है इत्यादि ) । 
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२ तस्कर अरयोय--चोरको शखर आदि की सहायता नदी 
देनी चादिए, आश्रय नहं देना चादिए । चोरोको चोरीके 
छिए प्ररत नदीं करना चादिए। जेसे-वुम्दारी चुराई हृदं बस्तु 
को कोई वेचते वाखा वहीं दै तो मेँ वेच दुगा इत्यादि ) 

$ विरुदाज्यातिकम--परस्पर विरोधी राजाभों के राज्य 
मे व्यापारादि क निमित्त प्रवेश कर राज्य व्यवस्था का ₹न्छंधन 
नदीं करना चादिए ! युद्ध ॐ खमय एक राज्य से दूसरे राज्य मेँ 
आने-जाने का निषे होता ईै। अथवा एक देश से दूसरे मे 
नियम के विरुद्ध भन्न भेजना, शत्रु के देश मे जाना, शतु को 
समाचार भेजना इत्यादि । जिन कारणोसे अवदेखनापूर्वक चौय्यं 
दण्ड दिया जा सङ, पसे काम श्रावक को नहीं करना चादिए । 

£ कूटतील्य-कूटमान --दीनाधिक तौर ओौर मापसे क्रय 
विक्रय नदीं फरना चा्िए । धान्य भादि को तराजृ से चेचने के 
समय थोडा ओर ठेते के समय अधिकं नहीं तौखना चादिए । 
चस्र आदि को गज आदि से वेचने ॐ समय थोड़ा ओर स्ने के 
समय अधिक नदीं मापना चादिए । 

५ तत्मपिरूपक व्यवहर-- बहुमूल्य वस्तु म अदपसूल्य 
त्तु, जो उसीके सदश ३, मिटा कर वेचना, अच्छी चीज दिखा 
कर वुरी चीज देना, घी मे वेजीरेवछ (४०९५५१16) 
मिखा कर वेचना, शक्र मे भाटा मिला कर वेचनाः असली सोने 
के चदे नकटी सोना वना कर वेचना आदि कारं श्रावक को नदीं 
करने चादिए। 


आछोचना- इनके योगसे पापच्याद्ोतो बह मेरे स्यि 
, निष्ण हये । 


श्रतकेदो 
अतिचारः 
क्यो? 


भहिसा त्रत 
मङ्ख 


चोरीके 
कारण 
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रूटतौठ, बृटमाप ओर प्रतिरूप करिया, ये दोनों व्वृत्य 
अतिचार दै। इनको अतिचार की संख्या मेँ कयो परिपणित 
किया गया दै १ इन दोनों व्यवहारो मे अल्प मूल्य की वसतुभो फ 
बदरे अधिक्‌ मूल्य छया जाता दै, अत्तः यह अदृत्तादान दै | यह्‌ 
खष्ट रूपसे पर-धन का प्रण है । यह्‌ सत्य दै! पर भावक अचौ 
त्रत की रक्षा फो तत्पर रहतता हुभा व्यापार व्यवस्था ॐ अनुसार, 
या व्यापार कौश की भावनां रे या असावधानी से एेसा करे, 
उस परिस्थिति मे यदं सव अतिचार है। पे तीनों ॐ सम्बन्ध 
भे भी इस प्रकार सममना चादिए । 

परधन प्रहण से न ऊेवड अचौयेत्रत ही भङ्ग होता दै षतु 
अहिंसा त्रत भी खंडित हो जाता दै । धन-हरण मनुष्य के प्राण 
नाश की तरह दुःख का हेतु दै । श्वास ओर आभ्यन्तर प्राणो 
की भाति सोत-वादी पर भी मवुष्य का ममत्व होता दै। धन 
का नाश मरय से भी भसय दै। धनक्षय से मानव बिहृढ हो 
ठता दै। चेतना ठ्न श जाती दै वेदना की विराट्‌ अनुपूति 
शने ग जाती दै। चोरौ करना निःसंदेह हिसा दै, अदिसा श्रत 
का खंडन दै। 

चोरीहैतु सापेक्ष दै । चोरौ का सवै साधारण दैतु.असंतषि 
है। लेखा फिं उत्तराध्ययन में ठिला दै-- 

"तुद दोसेणदृही परस्स, रोभाविके माययद्‌ अदत्त" 

मलुष्य चोरी कयो करता दै { इसका यह समाधानं ै- 
५अतुष्टि दोप से दुःखी मलुष्य छोभमरस्त होकर अदत्त का शह 
करता दै!" संतोषी पुरूष पेखा कभी नदीं करता । विशेष ल्प से 
अदंतोष को उभारमेवरे दुय श्युल हुनयसन, अधिक -न्ययः 
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कसंगति, अशिक्षा, यशखोपवा, देखादेखी, देश-भाराम, साना- 
जिक अव्यवस्था आदि अनेक चोरी के निमित्त दै। बोरी का 
त्याग परम पुरुषां का साधन दै । वे पुरुष धन्य दै जो चोरी का 
त्याग करते है) पर क्त॑पत्ति को देख कर जिसका मन डवा-डोऊ 
नही होता, जो पुष पर-धन को धूड मानता है, पर-धनराशि के 
श्रहण को भपनी पराजय समता है, वही दुनिया मे सवसे वड 
धनी भौर सुकृति दै । 

तीसरा अत मनुष्य बनने का उपदेश देता दै । सुखी वनना 
सिखाता है। सवसे बड़ा सुख अपने अधिकारों की सीमामें 
रमण करना है । परकीय वस्तुहरण की राक्षसी वृत्ति मतुष्य 
करो अशान्त भौर व्याधिग्रस्त बनाती दै। इसल्यि सुख-समाधि 
मे रमण करने के घ्य मूतुष्य को स्वकीयता की मर्यादा का 
अतिक्रमण नही करना चादिए 1 चोरी की आसुरी इत्ति ने केवर 
कर व्यक्तियों फो ही उपद्र ठ नदीं किया दै, अपितु देश ओौर समाज 
की दुर्दशा कर डा । मनुष्य को मनुष्यत्व से च्युत कर दिया । 
हृदय भतकपूणे वना दिये ¦ इसके प्रताप से वे-वुजी भौर 
आठ्मासियिं फ षडे २ कारखाने प्रतिस्पर्धा से भपना काम कर 
रहे दै । केवर चोरी करने वाखा ही चोर नही, करने बाडा, 
सहायता देने वाखा भी चोर दै ! असद्‌ व्यवहारं चोरी करने 
का यख्य साधन दै । जित्ते भधिक असद्‌ व्यवहार डो फे 
सामने आ रहे ह, उतना ही अधिक चोरी का सास भौर चोरी 
क तरीके वहू रहे दै । अयोग्य अधिक्छारी एवं अर्वा्िनीय कानून 
को जयरन जनता पर ओर बिशेष सूप से व्यापारियों के सिर पर 
योपने बी शाखनन्यवस्था के कारण चौय्यशृत्ति को नव जीवन 


परिक्रिष्ट 
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्राघ्र होता दै। मनोविज्ञान यह वतलाता है कि चोय में राज्य 
ओर प्रजा दोनों का हथ रहता है! राजा ( राज्य व्यवस्था ) 
ओौर प्रजा की अनधिकार ओौर अनुपयोगी चेष्टा ही सुसख्यतया 
चोरी क्रा कारण बनती दै! बडे २ व्यापारियों का यष व्यापार 
साधन है परिस्थितियां जितनी जटिल हो सकती है, भाज 
उतनी दी जटिक है! समाज के समाज ओर देशके देश इस 
वक्र मे पति हुए दै! इस बातावरणमे केवर आास्म-छ्चद्धि क 
ख्य से ही चोरी का प्रत्याख्यान किया जा सकता है ! श्रावक 
का छ्य आत्म-ुद्धि होना चादि ओर उस छ्य के अनुसार 
श्रावक को अन्याय कषित्र की साकार रूप चोरी का भ्रत्याल्यान 
करना ही श्रेयस्कर दै । 


कौःयाः अरुक्तः 
ब्रह्मचयत्रत 
मूर पाठ 
चउत्थं अणुष्वयं थलाओ मेहुणाओो वेरमणं 
जावस्ीवाए दिव्वं दुवि तिविहेणं न करेमि न 
कारवेमि मणसा वयसा कायसा माणुर्तं तिरिक्ख- 
जोणियं एगविहं एगविहेणं न करेमि कायसा एअस्स 
चउत्यसस धुरुग मेहुण-बेरमणस्स समणोवासणएणं 
पंच अडइयारा जाणियन्वा न समायरियव्वा तजहाः- 
१ इत्तस्यिपरिगहियागमणे २ अपरिग्गदियागस्रणे 
३ अणंगकिडा ४ परविवाहकरणे ५ काम-मोग- 
तिव्वामिरसे जो मे देवसिओ अइयारो कञो 
तस्स मिच्छामि दुकडं 1 
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छाया 

चतुर्थं अणुतरं स्थूखाद्‌ मेथुनाद्‌ विरमणं यावज्जीवं दैवं द्विविधं 
त्रिविधेन न करोमि न कारयामि मनसा वचसा कायेन मातुं 
तियैम्योनिकं एकविधं एकविधेन न करोमि कायेन एतस्य चतुर्थस्य 
स्थूटक मेथुन विरमणस्य श्रमणोपासकेन पच्चातिचाराः ज्ञातव्याः 
न समाचरितिन्याः तद्यथा १ इत्वरपरिगृ्टीतागमनम्‌ २ अपरि- 
गृहीतागमनम्‌ ३ अनङ्खक्रीडा ४ परविवाहकरणं ५ काम-भोग- 
तीव्राभिखापः यो मया दृवसिकः अत्तिचारः कृतः तस्य मिथ्या मे 
दुष्ठतम्‌ । 


शब्दाथं 
चउतर्थं ~ चौथा माणुस्छं-- मनुष्य सम्बन्धी 
अणुन्वयं--अणृत्रत तिरिकजोणियं--तिर्य॑च 
यूलाओ--स्थूल सम्बन्धी 


मेहुणाभो -मेथून से एगविद्ट--एक करण 
बेरमणं--विरमण (विरत होना) एगविहेणं--एक योग से 


जावज्नीवाए -जी वनपर्यन्त न करेमि-न करं 
दिन्छं-देवता सम्बन्धी कायसा--शरीरसे 
दुवि्ह--दो करण एस्स-इस 

चिविद्ैणं - तीन योग से चउस्थस्स--उतुथे 

न करेमि-न करू धूलग--स्थूर 

न कारवेमि-न कराऊ मेहुण- मेथुन 

मणसरा-मन से वेरमणश्स--विरमण्व्रत के 
वयक्षा-वचन से समणोबास्एणं--श्रमणोपासक 
कायसा-शरीरसे को। 
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पंच अइयारा--पाच मतिचार परवषिवाहिकरणे--पर सत्ति 


जाणि्न्वा- जानने चाहिये का निवह करना । 
न--नदी कामभोगतिन्वाभिखासे -काम- 
समायरियन्त्रा--घ्रादरमे चाहिए क्रीडा तीन्र अभिरषिा 
तजक्षा--वे इस प्रार दहं (अति न्रासरविति) से 


इन्तस्यिपरि्गहियागमणे--माडा करना। 
देकर कुछ कालके लिये मपरे जो--जो 
अधीन की हु स्त्रीसे भाखाप- मे--मेने 
सलापरूप्‌ गमन करना देवसिभो--दिन सम्बन्धी 
अपरिग्गदियागमणे --विवाहित अ्यारो--अतिचार 
पत्नीके सिवाय वेश्या ्रादिसे कओो--कियादहोतो 
* आाप-सकापरूपगमनकरना तस्स-- उसका 
अणंगकिडा--अस्वामातिक रीति भिनच्छामि--निष्फलहो 
से कामक्रीडा करना दुक्कड -पाप 


भावार्थं 


हे गुखदेव । मैः चतुथे अणुत्रत मे स्थूर मेथुन अर्थाच अपनी 
परिणिता सनी ॐ सिवाय शेष सव स्रियोके साथ मेथुन सेवन 
करने से निवत्त होता ह 1 मे जीवन पर्यन्त देवता, देवाद्गना 
सम्बन्धी मैथुन नदीं सेवृगा, नदी सेकाङंगा, मन, बाणी जीर 
काया से। पुरुष, स्री, तियंचः तिय॑चिनी सम्बन्धी मेधुन शरीर 
से नदी सेवूगा । स स्त्री सम्बन्धी मेथुन मर्यादा के परीत शरीर 
से नद सेवा | 


अब्रहमचयं 
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विवेचन 

“मेथुनमूत्ह्म"-मिथुन नाम जोदे का है। जोड़ स्ी-पुरुष 
स्वी-स्ी एवं पुरुष-पुरुष का हो सकता है। रेसे जोदे की 
काम-राग के अवेश से इसन्न होने वारी मानसिक; वाचिक एवं 
कायिक प्रवृत्तियां मेथुन (अत्रहम) कदातीं दै । इसका असी 
अथं तो कोमराग-जनित वेष्टा है! चाह व्‌ केवर पुरुष या 
केवख्स््रीकी ही हो। मेथुन का विर्ट्व अर्थं काम-रागोसन्न 
चेटा दी करना होगा । मधुन शब्द्‌ तो सिफं लाक्षणिक है । यह 
अन्रह्याचरण दै। जिसे आचरण से सदूगुणकी पद्ध दोसे 
उका नाम नरह है । भौर जिसके आचरण से अवगुण बढ़ सके 
उसका नाम अब्रह्म दै । अब्रहमचयं अवगुण की खान दै । मन 
इससे छं एवं विकल हो जाताहै। वाणी की सुधलुध ची 
जाती है। खाल्य गिर जाता दै जागृत चेतना भी युष कौ 
गोद मे ची जाती है । ओौर भी क्या २ दोष नदी, जो इसमें 
नहीं फटते १ इसलिए यह त्यागने योग्य है । 

मुन दो प्रकार का दै- सूय ओर स्यू । मन, इन्द्रिय 
ओर बाणी मे जो अल्प विकार उपजता दै, वह सूक मेथुन दै 
अर जो ओौदारिकि या वैकरिय शरीरे साथ काम-वेष्टा की जाती 
है बह स्थूड रेथुन दै। श्रावक स्थूल मेन का प्रत्याख्यान करता 
है, अतः यह त्रत स्थूल मेधुन-त्रिरति कदराता दै । अथवा मेथुत 
का त्याग देशतः भौर सर्वथा, दोनों प्रकार से होता है । श्रावक 
मैथुन का त्याग आंशिक रूप से करता है! इसरिए यह स्यूढ 
मधुन विरति दै। इसका दूसरा नाम खदार-संवोषदै। स्त्री कै 
छिद स्वेपति-संतोप दै । कर परन्थो म इसको परदासामन भिरि 
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भी कदा दै। वह केवर नामान्वर है । भावार्थं सव का एक दै। 
इस त्रत के पाच अतिचार श्रावकको व्जने चादिए । 

(2) हत्ररपार्यीता यमन--थोडे खमय ऊ ठिए बैवन आदि 
साधनों से अपने अधीन को हू या किसी दूसरे के अधीन 
की हुई साधारण स्री के साथ आदङाप-संडाप-रूप गमन नदीं 
करना चादिरए। 

२ अप्ररर्ता यमन-- वेश्या या वसी कोई दूरी साधारण 
अनाथ विधवा, कन्या, छुख्वधू ( जिसका पति विदेश गया 
हौ) आदि (अपनी विवाहिता पल्ली के सिवाय सव ) के 
साथ आरूप-संखाप-रूप गमन नहीं करना चाहिए । 

दङ्का--प्रर स्त्री ओर वेर्या के साथ भोगरूप गमन करना 
श्वदार-खतोप व्रत मे अनाचार है तो ्छिर भविचारकी 
संख्या मे इनका ग्रहण क्यों 

उत्तर--ये दोनों अतिक्रमण आदि की अपेक्षा से अति- 
ववार दै! जेसे इस्ररपरिगृ्ीता ओौर अपरिगरहीता स्त्री के 
साथ क्रायासे भोग करने का संकल्प करना भतिक्रम दै, 
भोग करमेको उयत दौ जाना व्यतिक्रमदै ओर मोगके 
उपायभूत आखाप-संखाप आदि करना "अतिचार है । रसा 
करने से त्रत एक देश से खण्डित होता दै । सुरद-डोरा की 
विधिसे परस्थीआदिके साथ मुन सेवन करने से त्रत 
सर्वथा खण्डित हो जाता है । अवः यह सो अनाचार है ही । 
इसीटिए अतिचार के प्रकरण मे इनके साय आलाप-रूप 
गमन करने का निपेव च्चा दै। 
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अन्गक्रड--जो काम सेवन के प्राकृतिक शद्ध ह, उन 
विशद श्रावक को काम-क्रीड़ा नहीं करनी चादिए । परस्नी 
से मेथुन सेवन करने का त्याग तो श्रावक ॐ होता शीर, 
किन्तु इस अतिचार का आशय यह है कि उनसे कामातुराग 
सहित भागिन आदि मी नहीं करना चाहिए । तथा ह्त- 
कर्मादि अति धृणित पाशविक कायं नहीं करना चाहिए ! 
१ विषाह करना--सव संतति ऊ उपरान्त दूसरे को सन्तति- 
पुत्र-पत्री आदि का विवाह नहीं कराना चादिए। स्वदार 
संतोषी श्रावक के छि दूसरों को विवाहित कर मेथुन मे 
प्रदत्त करना अनुचित्त है । अपने धर का प्रबन्ध करे ॐ 
खिएिमी यदि वह विवशनद्योतो ख सन्तति रे विवाहका 
व्याग करना भी श्रावक के छिए उचित है । 
काममोग तात्राभिलाप--कामशास-कथितत प्रयोगो द्वारा 
तथा कामोत्तिजक ओौपधियो से कामवाधा को वार-वार 
उदीप कर क्रीड़ा नहीं करना वािए। पांच इन्द्रि फे 
विकासे मे अति भासक्त -मंघ नहीं होना चाष्िए | अति 
कामार्थ ध्म, कम, त्रत, अव्रत का ङ्ध खयाङ नदीं करता। 
वह्‌ तो निरन्तर रपि-क्रीडा को ही सुख मान रेता दै, जिससे 
तरत-भङ्ग की सम्भावना रहती है । भवतः यहं अतिचार दै । 


आङोचना- इनके सेवन से कोई. दोषल्गाहो तो वह मेरे 


छिए निष्फल हो । 
ब्रह्मचयं की महिमा अनन्त है। उसे कोई सीमावद्ध नहीं कर 


सकता। बदे-बडे कषि-महमियोने श्सके यशोगान गाये; तथपि 
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इसका उकारा व्छनेमे भी =न्दनि अपने को असमथे पाया । 
जह्यचर्यं का जिचतना अधिक महत्व है, उतना दी भविकं कठिन 
उसका पान दै ओौरं जितना कृटिन दै, उतना ही भावश्यक दै। 
अब्रह्मचर्य पञ्यु-क्रिया है । अजितेन्द्रिय पुरुष दी उसमे श्रचृत्त 
होता है! मन भौर इन्द्रियों पर नियन्त्रण करना महान्‌ पुरुषां 
हे। अनह्य को शरीरम या प्राकृदिक खारा मानकर उसकी 
पूति करो भावश्यक नहीं मानना चादिए ! यद तो इन्द्रिय भौर 
मन की उच्छह्टता है । इसका दमन करना मक्पुरूष का काम 
है] कासी मतुष्य कदापि टमि का अनुमव नदीं करता । काम 
से काम की छारा शात नकी क्षेती। जेसेः- 

धृत्त की आति से नही वृक्ञती हं आग, 

नही वृचा है कही स्नेह से चिराय 1 
भरु मरीचिका से नही भिटती है व्यास, 
विपय रसास्वादनसे नही मिदटती ह विपयकी अभभिखाष । 
ओग सेवन से भोगो की दद्धि होती है । 
“स्वी सम्भोगेन य , कराम-ज्वर प्रतिचिकौर्पत्ति। 
स्र हतास ॒धृताहृत्या, विष्यापयितुमिच्छति ॥* 
जो पुरुप स््ी-संमोगसे काम-वाधा को शात करना चाहता दै? 

चह घौ की आहूति से अग्नि को शोत करना चादता दै ! काम 
को जीतने का साधन विरक्ति दै, मानसिक शुद्धि दै। शयीरक्रा 
अष्धुचित ओौर अनित्यता का चितन, इससे विरत होने के वपाय 
दै। अनरह्मच्यं की उनच्छटता से धार्मिक पतन के साय साथ 
सामाजिक ओर राष्रीय पतन का भी धनिष्ट सम्बन्ध दे । इसटिय 
स्वद्ारस॑तोपन्रव श्राच को बह्मचये पाठने का, आदेश करता ह ¦ 
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समथं मनोव के विना पूरा ब्रह्मचर्य नी पाठा जाये तो यह जखूयी 
है कि जत्रह्मचये को सीमित करे । श्रावक इसके आदेशानुसार 
विश्व की समस्त अज्गनामों पर ्रघृत्त ोनेवाखी काम-चष्ठाको 
संछकुचित कर उसे एक (स्व विवादित) स्त्री पर सीमित कर देता 
ओौर उसको नियमित करता रहता दै तथा अगो जाकर वह्‌ उसका 
बिर्क त्याग कर देता है । काम एक भयानक बिष है । उको 
निःसत्व करने की यह्‌ ससुचित प्रक्रिया है! यड विष-वय की 
भरणाी है । विष-चिकित्सक समूते शरीर मे व्यप्र जहर को 
बटोर कर परे डंककर स्थर मे छे आता दै ओर फिर उते निकाल 
बाहर पकता दै। इस ब्रत का क्रम भी ठीक रेसा दी है । अपरि- 
गृहीता, परिगरृहोत्ता आदि के साथ सस्पकं करने से समाज भौर 
जाति की कितनी दुर्दशा होती है, यद्‌ स्वय॑ज्ञात है| श्रावक को 
इख प्रकार के कार्यो से अपने धार्सिक गौरव एवं समाज ओौर 
रार को भी पतित नदीं करना चाद्ये । ब्रहयचरय व्रत का पूरा-ूरा 
आद्र करना श्रावक का परम कन्त ज्य है । इसमे सव का कल्याण 
दै। जेसे- 
चिरायुष. सुसस्थाना, दृढसहनना नरा । 
तेजस्विनो महावीर्या, भवेगुद्रंह्यचयंत ॥ 

न्रद्यचारी पुरुष दीर्घजीवी, सुडौर, मजवूतः तेजस्वी ओ 
महापराक्रमी होते हैँ । आधुनिक सभ्यता के नाम प्र अन्रह्मचयं 
को पुष्ट करना अना्यत्व का.खक्षण दै 1 मेथुन से कदापि सभ्यता 
परखवित नदीं दो सकती! वे पुरुष नायं है, जो काम-चेष्टा 
को भ्रोत्सादित करने का भ्रयास करते दै । श्रावक को अपने 
छ्य को दष्टिगत रखते हए एेखा नदीं करना चाहिए । 


फांककाः ऊणु 

भ्रपरिग्रहुत्रत 

मूढ पार 
पंचमं अणुञ्वये धूलौ परिग्गहाभो वेरमणं 
१ खेत्तवल्युणं जहापरिमाणं २ दिरण्णन~युव्णाणं 
जहापरिमाणं २ धणधन्नोणं जहापरिम.णं ¢ दुप्पय. 
चरप्पय्याणं जहापरिमाणं ५ कुवियस्स जहापरिमाणं 
एवं मए जहापरिमाणं कयं तओ अंइरित्तस्स पर. 
ग्गहस्स पञ्चक्छाणं जावज्ीवाए एगविहं तिवि- 
हणं न करेमि-मणसा वयसा कायसा एअस्स पंच. 
मस्स थुरगपरिग्गह-परिमाणव्वयस्स समणोवासएणं 
पचञदयारा जाणियव्वा न सम।यरियव्वा तंजहा 
१ खेत्तवत्थुप्माणाइक्मे २ दिरण्ण-ुवण्णप्पमाणा- 
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इमे ३ धणधन्नप्पमाणाद्कमे ४ दुष्पय-चड- 
प्पयप्पमाणाइकमे ५ कुवियप्पमाणाङ्कछमे जो मे 
देवसिओ अद्यारो कञओ तस्स मिच्छामि दुक्डं । 
छाया 

पश्चमं अणुत्रतं स्थूटाद्‌ परिदाद्‌ विरमणं ९ कषितरवास्तूनाम्‌ 
यथापरिमाणं २ दिरण्य-युवर्णानाम्‌ यथापरिमाणं ३ धनधान्यानाम्‌ 
यथापरिमाणं ४ द्विपदचतुष्पदानां यथापरिमाणं ८ कप्यस्य यथा- 
परिभार्ण एव॑ मया यथापरिमाणं तम्‌ तत्तः अतिरिक्तस्य परि- 
ग्रहस्य प्रत्याख्यातं यावल्नोवं एकबिधं त्रिविधेन न करोमि मनसा 
वचसा कायेन एवस्य पश्वमस्य॒स्थूटक-परि्रहपरिभाण-त्रतस्य 
श्रमणोपासकेन पन्चातिचाराः ज्ञातव्याः न समाचरितन्याः तद्यथा 
१ ्षेत्रवस्ुप्रमाणातिक्रमः २ दिरण्य-सुव्ण-परमाणातिक्रमः ३ धन- 
धान्यप्रमाणातिक्रमः ४ द्विपद्-चतुष्पद्प्रसाणातिक्रमः ५ छष्य- 
प्रमाणातिक्रमः यो मया दैवसिकः अतिचारः छतः तस्य मिथ्यामे 
दुष्कृतम्‌ । 


शब्दां 
पंचमं--पाचरवां दिरण्ण-सुबण्णाणं--दिरण्य- 
अणुल्वरयं -मणुत्रत सुवणं का 
थूलाभो--स्थूल जहापरिमाणं -यथापरिमाण 
परिगहाओ-पसिग्रहसे धणधन्नाणं --घन-घान्य का 
वेरम्णं--विरमण (निवृत्त होता हं) जद्ापरिमाणं ~ यथाप्ररिमाण 
खेत्तवत्धरणं-्ेववास्तु का दुप्पय - द्विपद 


जहापरिमाणं--ययापरिमाण चउप्पयाणं--चतुष्पद का 
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जहापरिमाणं -यथप्परिमाण 
कुवियस्स-कुप्य तथा षर 
सामग्रीका 
जष्टापरिमाणं--ययापरिमाण 
एवं--दस प्रकार 
मए--मेने 
जहापरिभाणं -जैसा परिमाण 
कायं--किया 
तभो--उसके 
अद्रित्तस्स--उपरात 
परिगदस्स--परिग्रह्‌ रखने का 
पचक्ाणं--प्रत्यारयान 
जावल्नवाए--जोवनपर्यत 
एग-विहं--एक करण 


तिविहेणं -तीनयोगसे (प्रमाणा धिक 


परिग्रह का सचय) 
नने 
करेभि--करं 
मणस्रा--मनसे 
वयसा--वचनसे 
कायसा--कमंसे 
एञस्स--दस 
पचमप्स--पाचवें 
थूषटगपरिग्रह-्थूक परिग्रह 


पंचअइयारा--पाच अंत्तिवार 
जाणियच्वा-- जनने चाहिए 


न--नही 


समायरियस्वा-आचरण करना 


चाहिए 


तंजद्य-वे इस प्रकार हं-- 
खेत्तवल्थुप्पमाणादकमेः 


-कषधवास्तु- 
प्रमाण के अतिक्रमण करना 


दिरण्ण-सुवण्णप्पमाणादृक्षमे-- 
हिरण्य-सुवण प्रमाण का अतिक्रमण 


करना 


धणधन्तप्पमाणाडकछमे-षनधान्य्‌ 


प्रमाणक प्रतिक्रमण करना 


दुप्पय चरप्पयप्पमाणादक्षसे- 


दविषद चतुष्पद प्रमाण का 
श्रतिक्रमण केरना 


छुवियप्पमागाइकसे --कुप्य परि- 


माण का अतिक्रमण करना 


जो--गो 

मे --मेने 
देवसिओ--दिवस सम्बन्धौ 
अ्यारो-्रत्तिचार 
करओं--किया 


सष्छ--उनके सव पाप 


परिमाणव्वयस्स--पदिमाणत्रत के मिच्छामि--निष्फकर टो 


समणोवासणएणं--श्रावक को 


टुकडं--पाप 


परिग्रह 
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भावार्थं 

द गदेव ! मै पाचने अणुन्रव मे स्ूढ परिम से निद 
होता हूं । 
१-क्षे-खेत आदि खुरी जमीन । 
२-बास्तु-धर आदि की हुई जमीन तथा गँब-नगर आदि । 
३-४--दिरण्य ( चदी ) सुवणं ( सोना ) वथा चादि-सोना ॐ 

आभूषण, वतेन आदि । 

(--धन--रुपये, मोर सिके, जवाहरात, वस्र आदि । 
६- धान्य गहू, चना, जव, सक्षा आदि । 
७-द्िपद--दौ पैरवरे, दास-दासी, नौकर-नौकरानी आदि! 
८--चतुष्पद्‌--चार पैर वारे, दाथी, ऊट, गाय, स आदि । 
£ ुष्य--्चदी, सोना के सिवाय ताबा, छोहा, कासा, पीतछ 

आदि धातु तथा इनके बे हए वतन तथा बिष्ठौना, पर्यंकः 

मोटर, साईकिल, वायुयान आदि घर की सामग्री । 

यह्‌ नवजाति का परिग्रह्‌ है । इसका मैने जो परमाण क्रिया ' 
दै, उसके उपरान्त परिग्रह रखने का जीवन पयंन्त मै एक करण- 
तीन योग से प्रत्याख्यान करता हू'। 

विवेचन-- 

५मूर््छा परिग्रहः” जो मृच्छ है, वह परिग्रह दै । मूर्छ का 
अथै ममत या आसक्ति दै! धनधान्य आदि पदाथ मू्छाके 
हेतु है। इसख्य वह परपर दै । जड्‌ या वेतन, छोटी या वह ` 
कोई मी वस्तु हो - उसमे भसक्ति रखना, उसमं आत्मा को वाध 
देना परिपरह दै। इसका फलितां यह दै कि रागासक्त एत्ति से 
वस्तुओं का ग्रहण करना परिम है। गायों समम्‌ छीज्यि किं 
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जो वस्तु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे हिसा का साधन है, उत पर 
मसकार होना परिप्रह है। शरीर भी, जो हिसा का साधनैः 
वह परिष है भौर जो अदिसा-साधन में छमा हज है, वह परिह 
नहीं है । व्यवहार नय से बाह्य वस्तुभो को दी परिह कहा जाता 
है किन्तु निश्चय नय से परिह हिसा के साधनभूत पदार्थो मं 
होने बाला अनुराग दै 

परिभ्रह दो प्रकार का है- वाद्य ओौर आभ्यन्तर। बाह्य 
परिह के क्षेत्र वास्तु आदि नव मेद्‌ वताय है । अभ्यन्तर 
परिग्रह चवष्द प्रकार कादैजसे १२रागर२द्वेष ३ करोधषटमान 
६ माया ६ खोम ७ शोक ८ हास्य ६ रति १० अरति ११ युप्सा 
{२ भय १३ वेद्‌ अर्थात्‌ विकार १४ मिथ्याल । 

वाह्य परपर, आभ्यन्तर परिग्रह का दीपन करने बाला दै । 

पाच अणुत्रत मे श्रावक बाह्म परिग्रह का नियल्त्रण करता 
दै। संप्रह कौ लाछ्सा करो सीमित करता है- सर्वथा सब परि- 
रह को नदीं त्यागता, अतः यद स्थूर परिग्रहविरमणन्रत है । बाह्य 
पदाथेसम्बन्धी आशा को रोके चिना आभ्यन्तर परिप्रह का याग 
करना असम्भव है} बाह्य स्तुभो की छाट्सा के लयाग से 
आभ्यन्तर परिग्रह मन्द होता दै! उसकी मंदता से जीव अप्‌- 
खपरी वनकर साधन कै पथ पर आश्ढ हो सकता है। इसयियि 
परिह का परिमाण करना भ्रावक के लिये अत्यन्त उपयोगी दै । 
इस त्रत का दूसरा नाम इच्छापरिमाण है । 

इृच्छपरिमाण अर्थात इच्छा निरोध के तीन प्रकार दै- 
रत ग्रहण करमे के समय अपने पास जितना अर्थं संप्र दै, उससे 
युन कर परिभ्रद का परिमाण करना या उसके उपरात परिग्रह 


परिग्रह्‌ के 
वो भेद 


स्थूल परिग्रह 
विरति 


श्छ 
परिमाण 


अत्तिचार 
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स्वय करने का त्याग करना अथवा इससे अधिक दुावट रख 
कर परिभ्रह की मर्यादा करना । 
्रशन-जिखके पास एक छख स्पये का धन दै, वह दो 
छाख से अधिक परिग्रह्‌ रखने का लयाग करता हे । यह्‌ तो 
इस व्रत के प्रतिकूक दोना चाये । इस त्रत का उदेश्य इच्छा 
निरोध दहै, न करि इच्छा विस्तार। क्या ेसा करना व्रतकी 
परिधिमे दै! 
उत्तर, दै । यथाशक्ति त्रत ग्रहण करनेवाला वह यदि 

दो छाख से कम परिग्रहं म अपनी आशा को सीमित नदी कर 
सकता, इसटिए चह एक छख की असत्‌ (पास भे न दोने बा) 
सम्पत्ति को सीमा के अन्तग॑त रख ठेता दै। पर ससे परत मे 
को$ वाधा नदीं आती! पेसा करने से छाम क्या, यद्‌ ए 
असत्‌ कट्पना दै, यों भी नहीं सोचना चाहिए ; क्योँफि उस 
सीमा (दो लाख ) के उपरान्त धनोपाजैन का भवसर भा जाय 
तो भी बह धन स्वय नदीं कर सकता । क्या यहं कोम 
का संवर नदीं { यदि बह धन सच्चयन करते पवे, तो भी 
अनन्त इच्छा को दो छख तक सीमित कर देता दैः क्या 
यह्‌ च्छा निरोध नदीं ¶ अवश्य दै। अतः इसकी उपयोगिता मे 
को मी सन्देहं नहीं शो सकता । 

इस त्रत ऊ पाँच अतिचार प्रावक को वजने चा्िये। 
? पेववासतरभाणातिकम छे भौर वास्तु (धर) की मयादा 

का इल्टंषन नदी करना चाहिये । अथवा त्रत की अपेक्षा 

रखते हृष देत भौर घर की मयादा से अधिक अपने सेत के 


र 


नरि 


न 


५ 
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पाश्वेवतीं खेत या घरक पाशवैवतीं धर को सोढ ठेकर संख्या 
बृद्धि के भय से उसकी वाड या भीतकौ हटा कर मर्यादित 
खेत या चर मे मिखा ठेना अतिचार रै । 
हिरण्य-सुवर्ण-पमाणातकरम--चादी-घोने के प्रसाण का 
अतिक्रमण नदीं करना चाहिये । सोना-चादी परिमाणं से 
अधिक दो जाये तोत्रतभंगकेडर से उन्हे नियत समय के 
लिये, अवधि पूणं होने पर; वापिस रेने की भावना से दूसरे 
कै पास रखना उक्तं अतिचार है । 


धन-पान्यग्रमाणातिकम--घन-धान्य की मर्यादा का अति- 
क्रमण नदीं करना चादिएं । धन-धास्य कौ प्रापि होने पर 
इसे अस्वीकार कर देना परन्तु ब्रत भग के भय से धान्यादि 
बिके जने पर छे लगा, इस भावना से दूखरे$ पास रहने देना 
शक्त अतिचार दै। 

द्विपदचतुष्यदभमाणातकम--दो पैर वराके दास-दासी, 
तोता, मैना आदि ओौर चार पैर बारे गाय, मस आदिकी 
मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । अनुपयोग एवं 
अतिक्रम सादि की अपेक्षा से यह अतिचार है। 


¦ कुप्य्माणाकिकिम --सोने-चांदी के सिवाय अन्य.घतुया 


उनके पात्र अथवा आसन, शयन, रथ भादि गृह-सामम्री की 
मर्यादा का अतिक्रमण नही करना चाहिए । नियमित इष्य 
से अधिकेसंख्या मे कुप्य भिने पर नररभ॑ग ऊ भयसे 
नियमित संख्या को कयम रखने के ल्थि दो-दो भिरकर 
वस्तुभो को बड़ी कर देना उक्त अत्तिचारदै। येर्पर्बोही 


परिज्निष्ट 
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अनामोगादि ( अरुपयोगादि) एवं सतिकरिमणादरि की अपेक्षा 

से अतिचार दै । जान-वूमं कर मर्यादा का उल्टंबन करना 

अनौचार दै। 

आलोचना--इनके योग से फो$ पाप ठलगाहो तो बह 
मेरे छिए निष्फड हो । 

“इच्छह अ गससमा प्रणतया' ॐ इच्छा आकाश के समान 
अनन्त दै । अनन्त, अपरिभ्नित आशा को परिमित करना इस 
ब्रतक्रा उटृश्यदहै। मनुष्य के हृद्य मे क्रान्ति है, विष्ट है 
सक्रियता है, सुख के छिए देश्वये के ठिए । प्र आज्ञ तक किसी 
ने भी इच्छा की उच्छ्खता मे सुख नदीं देखा । आशाके दासलं 
मँ शाति को नदीं छुआ । अेप्निके साम्राज्य मे छपते को अमय 
नहीं पाया। किवने ही प्राणी आशाके पाश से वंध कर आल- 
खान्य को खो चुके। आशा पिशाचिनी है, सबं साहा टै सर्व 
भक्षी दावानल है। वह सुख नही, उक तन पर सुखामास का 
चोढा है। भोठेभाके आदमी उसे ही असी सुख मान वैते 
दै। फिर दुल का अनुभव करते दै। यहो तो भविक 
है । असी सुख संतोष है । भत्म-शोधक् महामा ने दसकी 
शोधकीदै। दुनिया की भलाई के छिए उन्होने इसका पदेश 
दिया दै। निः संदेह यहं सुख है, शाति दै, परम समाधि है । 
सुखी बनने का एक मात्र उपाय है । 

“सत्तोपवता निषंनेनापि इन्द्रस्य सुखमनुभूयते' 

संतोषी पुरुष धनदहीन होता हा भी इन्दर के सुख का अलनु- 

भव करता है! असंतोषी को समूवे जग का सातराज्य मि 


# उत्तराघ्ययन, अध्ययन ९वा 
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मि जाने पर भी चसे सुख-शाति की साख नदीं आती । 
“श्रसतोषवत सौख्य न इक्रस्यन चक्रिग 

असंतु्रचेता देवत्ताओं का स्वामी इन्द्रं ओौर षट्‌ खण्ड 
भूमिका शासक चक्रवती मो सुखी नदीं हो सकता । सवेद 
भगवान्‌ महानीर को वाणी मे आशा दुष्पृर है -- 

"कृसिण पि जो डम कोय, पडपुन्न दठेज्ज एषकस्स । 

तैणावि से न सतरसेज्जा, इहु दुप्प्रए इमे भया 11“ 

मनुष्य की लाखा क्रितनी प्रवल दै । एक भटुष्य को अखण्ड 
विश्व का स्वामी चना दिया जायतो मी वह्‌ ट्प्ि का अचुभव 
नहीं करतता। इच्छित प्रदा की प्राप दोने प्र भी उसकी पूर्ति 
नदी होती । “हा लोहो पवहुद" छाम से छोम वहृता दै । एकं 
मीखमंगा परिस्थिति के चक्र से राजा होनाय तो बह सम्राट्‌ 
होमेकी वेषा करेगा । सम्राट्‌ होजाय तो सारी पृथ्वी को आपे 
प॑जेमेरेनेकी धुनमे ठगेगा। दाय । यहीतोदु.ख का व्ीज- 
मंत्र है । एक टृष्णा नदीं दोत्ती चो क्यों मनुष्य व्यथं संमरह करता ! 
क्यों उसकी रक्षा को सक रदता { स्यो विरोधके धक्ष॒ फते 
फृल्ते १ क्यों रक्त की नदियां वदतीं १ क्यों मलुष्ण मनुष्य के 
खून का प्यासा होता ? क्यो हर्ष्या की आग भभकत्ती १ सव 
अपने २ अधिकरारमे संतुष्ट रहते । शाति से जीवन विताते। 
अपेक्षत अधिक सुखी होते। केवर आवश्यकता फी पूर्नि 
करते । धन-धान्य शओौर भूमि यह आशा की पूर्तिं के साधन नदीं, 
जीवन की अनिवायै आवश्यकताओं फ साधन दै! भूख को 
शान्त करे फे छिथे अल्न दै, अन्न को पेदा करने के स्थि मूमि 
हे । भावश्यक अन्न ओौर भूमि को पनि के ल्थि धन दै! यह 
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धन-घान्य भौर भूमि का आवश्यक उपयोग है । देसा कयि 
विना जीवन निर्वाह नदीं हो सकता किन्तु अनावश्यक धन-धान्य 
को इका करना, अनावश्यक भूभागको रोके रदना, आवश्यक 
सामग्री का दुरुपयोग है । यह केवल तृष्णा की विडम्बना दै । 
इस प्रकार की चेष्ठा से, अनावश्यकं संग्रहसे, आत्म-गुणो का 
लोप होता है। धार्मिक आचरण विकास नदीं पा सकते। हिसा 
को प्रोत्साहन मिता दै। भेत्री का खोत सूख जाता है । हडपने 
की भावना प्रवर हो उठती दै 1 व्यथं द्रन्य-संग्रह न केवल धार्मिक 
नियम के ही प्रतिक है अपितु देश ओौर समाज की सदूव्यवस्था 
कभी] इसमें न केवर धार्मिक हानि होती दै चिन्तु देश भौर 
समाज की भी । यदि आवश्यकता के उपरत अधिक अथ-संमह 
की भावना मनुष्यों मे नहीं होती तो भूख से मरना, तन ढकने 
को कपड़ा नहीं मिलना, रहने के छ्य घर नदीं भिना, इत्यादि 
साधारण से साधारण संक्रट सम्भवतः जीवन की घडियों मँ नीं 
आते । आर्थिक कठिनायों की इतनी अनुभूति नदीं होती । व्राहि- 
त्राहि की करुण पुक्रार इस तरह कानों से नहीं टकरातीं । आज 
का वातावरण विचित्र है! अर्थसंग्रह को प्रोत्साहित कियाजा 
रहा ह। आर्थिक स्थिति जोषन का मापद्ण्ड दै । देश ओर 
समाज के महत्व की भीति ही अथ-संचय दै । यदी कारण है 
कि आज की परिस्थिति वास्तविकता सेदुर्‌ दैः अशान्त है, भया- 
नक दै ओर संवरपे मूख्कदै। एक दूसरे का राज्य हदपनेकी 
लगनमे दहै ध्नकीस्पर्थादै! धन की उत्कण्ठा दै। भति 
धन -संगह दी सभ्यता का मूढ सूच है । पर यह्‌ निश्क्य कर टना 
चाहिए कि इसे जगत्‌ का मला नहीं हो सकता । अशत का 


अपरिग्रह व्रत १३६ 


उच्छेट नदीं दो सकता! इख का अन्त नहीं सकता! छाभ 
खोभ का जनयिता दै 1 छखोभ सहारम्भ का जनयिता है । महारम्भ 
अनर्थं का जनक है । अनं अशाति ओर उद्धंग का उत्पादक है । 
अतएव य निध्ित्त है कि धन-सभरह्‌ की भ्रवछ भावना अर प्रचट 
भ्रयन्न को रोके विना शाति नदीं हो सकती । सुख ओौर शाति 
का एक मात्र उपाय संतोष है। इसील्ियि भगवान महावीर का 
उपदेश दै --ध्लोम सतोखभो जिणे” खोभ की विजय संतोष से करो। 
संतोषी पुरुप अपनेमे दी एप्त रहता दै । बह पिशाची चृष्णा के 
चिक्ने मं नहीं फसता। अनथ से उसका हृदय कापिवा है ! 
पाशविक करता संतोपी को विचरित नहीं कर सकती । आशा 
का निरोध करे वाडा पुरुष उस सुख को विना रयन साध ठेता 
है, जिसको छारी खों यन्नो से नदीं साध सकता । परिभद 
का मूल्य) महत्व आओौर स्पर्था तवक दी दै जवतक्‌ मयुष्य छोभ 
के इशारे पर नाचतादहै। शन्तु खोभकी सीमा होते दी बह 
सब ककड के समान प्रतीत दोने छ्गता दै । जीवन सीमित है | 
धन असीभित ६}! छाखसा अनन्त दै, अतः अमर्यादित्त खाल- 
सार्थो की पूर्तिं असंभव दै। इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 
समाजः जाति ओौर राष्ट्र को हितत भौर घुख शांति की रश्चाके 
स्यि अर्थसम की सीमा करना आवश्यक कार्य सममना 
व्राहिद्‌ । श्रावक को तो इस श्रत का महान्‌ आद्र करना चादिए । 


फक गुःणक्रतः 
छटा दिगृव्रतं 
मूर पाठ 


उ दिसिव्वयं उड़दिसाए्‌ जहापरिमाणं अहो- 
दिसाए जहापरिमाणं तिरियदिसाए जहापरिमाणं 
एवंमए जहापरिमाणं कयं तओ सेच्छाए काएणं 
गतूणं पंचासवासेवणस्स पच्चक्ाणं जावजीवाए 
एगविहं तिविहेणं न करेमि मणसा वयसा कायसा 
एअस्स दिसिन्वयस्स छ्स्स समणोवासएणं पच 
अइयारा जाणियव्वा, न॒ समायरियव्वा तजक्- 
१ उडटदिसिप्पमणाहकमे २ अहोदिसिप्पमाणाह- 
कमे ३ तिरियदिसिप्पमाणादच्छमे £ खेत्तबुडी 
५ सहअंतर्ा जो मे देवसिओं अ्यारौ कओ तस्स 
मिच्छामि दुक्डं । 


विगात्रत ९४१ 
खया 
षष्ठं दिगतरतं उर्वदिशो यथापरिमा्णं अधो-दिशो यथापरि- 

माणं तिरयग्‌-दिशो यथापरिमाणं एवं मया यथापरिमाणं छतम्‌ 
नतः खेच्छया कायेन गत्वा पथ्वाश्रवाऽसेवनस्य प्रत्याख्यानं याब- 
सनी्वं एकविधं निविधेन न करोमि भनसा वचसा कायेन एतस्य 
दिग्‌-रतस्य षष्ठस्य श्रमणोपासकेन पच्चातिचाराः ज्ञाठन्याःन 
समाचरितव्याः तद्यथा १ उष्व॑-दिष्‌ भ्रमाणातिक्रमः २ जधो-दिक्‌- 
प्रमाणाततिक्रमः ३ ति्यग्दिक्-्माणातिक्रमः ४ कषतरबृद्धिः 
& स्पत्यन्तद्धा यो मया देवसिकः अतिचारः कृतः तस्य मिथ्यामे 
द्ष्े्तम्‌ 1 


शब्दार्थं 
दद्रा काएणं-शरीरके दारा 
दितसिन्वय॑--दिगृत्रत तूणं -जाकर 
उडढदिसाए--ऊरध्वं दिशा का पंचासवासेवणस्स--पाच आश्रव 
जहापरिमाणं--यथापरिमाण सेवन करने का 


अहो-दिसाए- नीची दिभा का पचक्खाण ~परत्यास्यान (करता हू) 
जह्ापरिमाणं--यथापरिमाण जावल्नीवाए--जीवनपर्यत 
तिरिय-दिशाए--तियंग्‌-दिशा का एगवि्ह--एककरण 
जक्ापरिमाणं--यथापरिमाण त्तिमिहेणं--तीनयोग से (पाच 


एवंमए- इस प्रकार मेने याश्चव का सेवन) 
जहापरिमाणं--जो परिमाण न-न 

कर्य--किया ह करेमि--करं 
तभो--उसके उपरान्त मणसा- मनसे 


सेच्छाए--अपनी इच्छसे धयसा--क्चन से 


१४२ 
कायसा-सरीरसे 
एञस्स-इस 
दिसि-व्वयस्स -दिय्‌-तत काः 
छद्स्--चछ्दु त्रत के 
समणोवासणणं -- श्रावक को 
पंच अहइयारा--पाच अतिचार 
जाणियव्वा--जानने चाहिए 
न- नही 
समायरिथन्वा--भ्राचरण करना 

चाहिए 

तंजद्ा--वे इस प्रकार हे । 
उड्ढदिसिप्पमाणाइक्षमे --ऊष्वं- 
दिशाके परिमाणको उल्छवन 

करना 
अहोदिसिप्पमाणाञ्कमे - नीचो 
दिदाके परिमाण कौ उत्कघनं 
करना 


भवार्थं 


श्रावेक प्रतिक्रमण 


तिरि दिसिष्पमाणाञ्कमे-- 


तिर्छी दिश्ञाकेपरिमाणको 


उल्कघम करना 
खेत्तबुड्ढी- एक दिशाका 
परिमाण घटाकर दूसरी दिशाका 
परिमाण बढाना 
स्य॑तरद्धा--परिमाण की 
विस्मृत्ति से सदेह होने पर भी 
उसके आगे जाना 
जो -जो 
मे-मेने 
देवसिओ--दिन सम्बन्वी 
अइयारो--अत्तिचार 
कओ-क्यादहोतो 
तस्स--उसका 
भिच्छामि-निष्फकहो 
दुक्डं- पाप 


हे गुरूदेव ! मै ऊँची, नीची, तिरी दिशामे जने का 
परिमाण करता हं! भँ खुद्‌ अपनी इच्छा से स्यादित दिशा से 
भागे जाकर दिखा, असत्य चौये, अन्रह्यचये, परिप्हद--इन पाच 
भानवो का सेवन करने का त्यागा करवा ह । ` मँ जीवन पयत 
मनसा-बाचा-कर्मेणा इस त्रत का पाङन करू गा । 


दिगृत्रत १४३ 


च 


विदैचन 
कस प्रत के पाच अतिचार श्रावक को वर्जने चादिए | 
? उध्वैरिकू्माणातिकम--उंची दशाम जाने काजो परि- 
माण किया हो, उका उत्छंधन नहीं करना चाहिए 1 
रे अधोदिकूममाणातिकम-नीची दिशामे ज्ानेकाजो प्रमाण 
करिया. हो, उसका उल्छंधन नहीं करना चादिए 1 


र पिवुदमाणातिकम- विद्धी दिशा मे जानेका जो प्रमाण 
करिया हो, उसका इल्छंघन नहीं करना चाहिए । 
असावधानी से उर्व, अधः ओर तिर्यग्‌ दिशा के प्रमाण का 

इल्टंषन करना अतिचार दै ओौर जान वूमकर उल्छंघन करना 

अनाचार है। 

£ कतवृद्धि--एक दिशा का परिमाण घटा का दूसरी दिशा का 
परिमाण नही बढाना चाहिए । दोनों दिशाओं के परिमाण 
का परिवतेन करने वाखा थह जान छे कि मैने क्ष की सीमा 
का उल्टषन तो किया नदी, केवल एक के षदे मे दूसरी 
दिशा का परिमाण वहाय दै, इस प्रकार ब्रत की उपेक्षा होने 
से यह अतिषारदै 

५ स्ृतवनतधान-( रपति श ) रहण भि हृष परिमाण का 
स्मरण न रहने पर संदेह सहित भगे नदीं चख्ना चाहिए । 
जंसे किसी ने पूवं दिशा म १०० योजन से प्रात जने की 
मर्यादा की है। पूं दिशा मे जनि के समय उसे मर्यादा का 
स्मरण नही रहा। षद सोचने छ्गाकि मैने पूष दिशामे 
४० योजन की स्यादा कीडैया १०० योजन की। इस 


अतिचार 


गणत्रत 


प्रयोजन 


१४४ श्राशक प्रतिक्रमण 


प्रकार समृति न रने पर संदेह सित ५० योजनसे भी 
अगे जाना अतिचार है। 
आखोचना-इन अ विचा कै आचरण से सुमे दोष लगा 
हो तो बह मेरे छि निष्फड हो । 
पोच अणुत्रत के पवात्‌ तीन गुण त्रत दै । "गुणाय चोपका- 
राय श्रणु्रताना व्रत गुणत्रतम्‌” अणत्रतों के गुणों को बढ़ाने वारा, 
उनका उपकार-पुष्टि करने वाछा त्रत शुणत्रत कदछता है! एसे 
गुण त्रत तीन दैः-- 
(8) दिगषिरति 
२) मगिरिपमोगमिरति 
(र) अनथदण्डवििति 
दिगुषिरतिं नामक व्रत, त्रत-संस्या फे क्रम से छठा व्रतदै 
ओौर गुणत्रत की अपेक्षा पहला गुणत्रत है। 
अत्याख्यान- द्र्य) कषे्र, काठ भौर भाव से सम्बन्ध रखता 
है। हम जिसका त्याग करते दै, बही उस त्याग का दवय है । 
उसके स्थान का निश्चय करना त्याग का क्षत्र दै] कवक 
काढ जी अवधि का विवेक करना त्याग का काठ है । राग-देष 
रहित अर उपयोग सहित उका पराङ्न त्याग का भाव दै। 
श्रावक का त्याय अपू होता है । भागार | छट ) सहित होवा 
है अतः भावक फे ठि द्रव्य की तरद क्षत्र को भी मर्यादित करनां 
जरूरी दै। 
ल्वामीजी ने बडे मार्मिक शब्दों मे इस ब्रत की ऽपयोगिता 
बतखाई दै नेसेः-- 
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“पाच अणृत्रत धारता, मोटी वाध्री पालि 1‰ 
छोटारी भब्रतरही, तेपापञवे दग चाक 
तिण अव्रत ने मेवा, पहिरो गुणत्रत देख । 
दिशि मर्यदि माडने, टाकते पाप विशेष ॥" 

श्रावक अणुत्रतों को स्वीकार करने कै समय सवक्षे्नो मे 
संकल्पा आदि हिसा का प्रत्याख्यान करता दै ओर आरम्भजां 
हिसा आदि का आगार रखता है ! बह आगार सव स्थानों केलि 
खा रहता दै । उसकी कोई सीमा नदीं होती । उप छूट को सीमा- 
वद्ध करने के टिषए इस्त ब्रत का विधान किया गया है । इस त्रत के 
अनुसार श्रावक अमुक २ दिशासे इतनी दूर से भागे जाकर 
आरम्भजन्य हिसा भादि का मत्याख्यान कर हेता है ¦ फिर वद्‌ 
उस सीमा का उल्छंषन कर आरम्भजा हिसा आदि का भाचरण 
नहीं कर सकता! यह प्रणाली पोच ततोँ ॐ विये समान है । 

समे क्षेत्र संयम का प्रधानस्य है । 
इसे ब्रत का उदेश्य दिरा आदि पाचों दोषों की निषत्त 
करना है! इन्द्रिय वासनां की दप्ति के छिए, प्राणिवध के 
छिए, दूसरे ॐ अधिकारो को ऊुचख्ने ॐ किए की जाने वाटी 
भ्रमणशीङ प्रवृत्ति को रोकने के ठिए यह्‌ अत्यन्त उपयोगी है । 
सारे संसार को आपुवित करने बारे परिपरहुरूपी पानी का वेग 
रोकने के लिए यदह वाध है। दिगृगमनं की मर्यादा करने घाल 
न केवर स्वयं जने का ही त्याग करता दै, भपितु उस सीमा से 
बाहर रहमे बालो क साथ व्यापार का सम्बन्ध, ठेन-देन का 


# भिक्षु स्वामी 


परिशिष्ठ 
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सम्बन्ध, बाहर से मोग्य वस्तुं म॑गाने एवं भरमाणित क्षेत्र मे उन 
भेजने भादि का भी परित्याग करता है। धार्मिक सृष्ष्मतामें 
इस त्रत का वड़ा भारी महत्व दै । इससे पोच अणुत्रत बहत पुष 
होते दै । संयम का परिमाण बेटृता दै । जिस शान्ति की स्थापना 
केषिए विश्व का कण-कण टटोढा जा रदा है, उसका मूढ बीज 
इसमे गर्थित दै । सब ॐ सब अपने अवश्यक निर्वाह के उपयुक्त 
सीमाका निश्चय करं जओौर यदि दूर-दूर की परिस्थितियों के 
सवलोकन का लोभ संडृत्त न हो सकने पर सुदूर प्रदेशों मे जाये 
तो भी किसी पर आक्रमण केरने के रिष, किसी को सतानेके 
छिए, धन का अपष्टरण करने के दिए, छने के किए, करूटनीति का 
वक्र पौलाने के लिए, उन पर शासन करने के दिए, व्यापारिक 
अधिकां को ध्वंस करने के छि, घरे छडा्यों के बीज वोने 
कै शिण, दूस के स्वत्व को छीन कर निज को अधिक रेश्वयं- 
शाखी बनाने के छिए इत्यादि अपरिमित कुपित भावनाभो को 
कार्यरूप देने के दिए नहीं जां तो अवश्य ही शाति दशन 
सुभ हो जायंगे ! पारस्परिक अविश्वास का अन्त हो जाएगा । 
संभवतः एक देश का दूसरे देश के साथ प्रवेश-्रतिरोधः भवेश- 
स्वीकृति के सम्बन्ध भी आज जैसे संदिग्ध ओर जट नदी 
रगे । सबके प्रति विश्वास की परस्परा उल्खास पाएगी । मानव 
समूह को एक करिपत एवं खप्न-परतीत सुख की साश्चात् अनुभूति 
होगी । यह्‌ एक सामूहिक लाभ दै खमाज पर विशेष कर 
इसके अनुशीखन का वया सर होता है, उस पर भी एक द्ट 
डालनी चाहिए ! आज का युग आडम्बर का युग है | बाहरी 
दिला भ छोक म॑न-सुग्ध दै । राटसां बहुी-चदी दै । देश- 
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आराम एवं पशन फ किए कध उठा नदीं रखते दै । इससे आज 
अनेकों समाज दुर्दशा के केन्द्र बन चुके है । अनेकों का-कव- 
छितिसेहोरहैदै ओर अनेको कंकारकेरूपमे ख्डेदै। इस 
तरत की ओर उन्हं आंख उठाने का सौभाग्य प्राप्नो जयेतो 
अव भी उनका भाग्य सितारा जाञ्वल्यमान मणि दी भाति 
चमक सकता है । कठिनाइयों की कडिया टूट सकती दै ! पुन- 
जीवन की अभिर रेखा उज्ञ्वख दो सकती दै । आत्म-संयमके 
साथ सामाजिकं पुरुष ओर स्त्रिया १०० या २०० मीर अथवा, 
भ्रमागित कषे से वाहर वनी हुई आडम्बर की वस्तुओं का उपयोग 
करना त्याग द, उनसे जी न खछ्चार्ये, वरावरी की भावना का 
सत्कार न कर, विद्यसिताके साधनों को स्पर्धां न करं तो निश्वय 
ही समाज के संकट भरे दिनो की इतिश्रो होकर रहेगी ! सुख, 
शाति, संतोष ओर मेत्री का पौधा पन्येगा } इसल्एि इस व्रत का 
पाङन करना प्रत्येक शयुभेच्छु का कर्तन्य है । आत्म-शोधन ढे 
साथ-साथ राष्ट्र भौर समाज का भी इससे वड़ा हित होता दै । 


खराः गुणक्रतः 
सातवा त्रत 
मू पाठ 
सत्तमेवए उवमोगपरिभोगविहि पच 


क्खायमाणे १ उर्णयाविहि २ दंतणघिहि 
३ फर्विहि ४ अन्भंगणविहि ५ उच्वटरणविहि 
£& मल्लणविहि ७ वत्थविषहि ८ विखवणविहि 
९ पष्फविहि १० आमरणविहि ११ धुवणविदि 
१२ पेऽजयिहि १३ भक्खविहि १४ आओदृणविहि 
१५ सूबविहि १६ विगयविहि १७ सागरविहि 
१८ महुरविहि १९ जेमणविहि २० पाणीयविषि 
२१ मुहवास्षविष्िं २२ बाहणविहि २३ सयणविहि 
२४ उवाहणविहि २५ सचिन्तविहि २६ दव्यविहि 


उपभोगपरिभोगन्रत १४६ 
इच्वाइणं जहापरिमाणं कयं तो अइरित्तस्स उव- 
मोगपरिभोमर पच्चक्लाणं जावज्ीवाए एगविहं 
तिविहेणं न करेमि मणसा वयसा कायस सत्तमे 
उवभोगपरिभोगव्वए दुविहे पन्ने तंजहा मोयणञ 
कम्मओय तत्थणं भोयणओ समणोवासएणं पच 
अद्भयारा जाणियन्वा न॒ समायरियव्वा तजंहा 
१ सचित्ताहारे २ सचित्त-पडिषद्याहारे ३ अप्पमओ- 
सिओसहिभक्छणया ४ दुप्पमोख्मसहिभक्छणया 
५ तुच्छोषहिभक्छणया जो मे देवसत्तम 
अ्यारो कओ तस्स मिच्छामि इच्डं । 

छाया 

सप्तमे ब्रते उपभोगपरिभोगविधि प्रलयाख्यायमान. १ आद्र 
सयनिकाविधिः २ दन्तनविधिः ३ फटविधिः ४ अभ्यङ्घनविधिः 
५ उद्रठेनविषि" ६ मल्ननविधिः ७ वञ्जविधिः ८ विटेपनविधि 
६ पुष्पविधिः १० आभरणविधिः ११ धृपनविधि. १२ पेयविधि. 
१३ भक््यविधिः १४ ओद्नविधिः २४ सूपविधिः १६ विदत 
विधिः १७ शाकविधिः १८ मघुरविधिः १६ जेमनविधिः 
२० परानीयविधि. २९१ युखवास्विधिः २२ वाहनविधिः २३ शयन 
विधिः २४ उपानदूत्रिधिः २५ सवित्तविधिः २६ द्रन्यविधिः इ्या- 
दीनां यथापरिमाणं कृतम्‌ ततः अतिरिक्तस्य पभोगपरिभोगत्य 
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श्रावकं प्रत्तिक्मण 


श्रयाख्यानं यावज्जीवं एकविं त्रिविधेन न कसेसि मनसा वयसा 
कायेन । सप्तमम्‌ उपभोगपरिभोग व्रतं द्विविधं प्रज्ञप्त तथ्था 
भोजनतः कमेवश्च । तत्र भोजनतः श्रमणोपासकेन पश्च अतिचासाः 
ज्ञातव्याः च समाचरिवव्याः तद्यथा १ सचित्ताहारः २ सचित्त 
प्रतिबद्धाहारः ३ अपक्धौषयि भक्षण्ता ४ इुष्पकोपधि भक्षणत्ता 
£ वुच्छोषधि भक्षणता यो मया देवसिकः अतिचार कृतः तस्य 


मिथ्या मे दुष्छृतम्‌ । 


श्नब्दार्थं 


सत्तमे--साततवे 
वए--त्रत मे 
खपभोगपरिभोगविदहि--उपमोग 
परिभोग विधिका 
पचक्खायमणि--प्रत्याख्यान 
करता हुमा 
उद्टणियाविहि--रूमर्विधि 
दंवणविहि--द्तवनविचि 
फडविदहि--फलविधि 
धञ्म॑गणविहि--तेलम्ेनविधि 
उ्वदणविहि--पीठीविषि 
मलणविदहि--स्वानविधि 
बत्थ विदहि--वस्नतरिधि 
विरेवणविदि--विकेपनविधि 
पुप्फविदहि--पष्पविधि 
आभरणविदि--माभूषणविधि 


धूवणविदहि--धूषविषि 
पेज्ञविदि-पेयविधि 
भक्खविदहि--मक्ष्यतिधि 
ओदणविहि--भ्रोदनविधि 
(री हई चीजे) 
सूघविहि--दारविधि 
विगयविहि-विगयविधि 
शाकविदहि--शाकविधि 
महुरविदि--मुरफरविषि 
जेमणविहि -भोजनविधि 
पाणीयविहि--पानीविधि 
मुहवाखविहि--मृखवासविधि 
वाहणविदहि --वाहनविषि 
शयणविहि-शयनतिधि 
उवादणविदहि--उपानद्‌ (वृता) 
विधिं 
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सचित्तविदहि-सचित्तविधि 
द्न्वविदहि--दव्यविधि 
इदाइणं-इत्यादि 
अहापरिमाणं - जो परिमाण 
कय-क्रियां 
तओ--उससे 
अइरित्तस्त--मघिक 
उवभोय प्रिभोग--उपभोग- 
प्ररिभोगका 
पञ्चक्खाणं-त्याख्यान 
जावल्नीवाय--जीवन पर्यन्त 
एगविह---एकं करण 
तिविदर्ण--तीन योग से 
न करेभि--नहीं कर 
मणसा--मन से 
चयसा-- वचन से 
कायस्ा-श्चरीरसे 
सत्तमे--सातवा 
उवमोग--उपमोग 
परिभोगव्वए--परिभोग त्रत 
टुविहै-दो प्रकार का 
पन्नत्ते--कहा है 
तंजहा--वह इसा प्रकार ह 
भोयणओ--भोजन से 


कम्मओय- कमे से 
तत्थणं--उसमे 
भोयणओ--भोजन सम्बन्वी 
समणोवास्एणं- श्रावक को 
पंच-पाच 
अइयारा--अतिचार 
जाणियव्वा--जानना चाहिए 
न- नही 
समायरियव्वा--घ्ाचरण करना 
चाहिए 
तंजहा- वे इस प्रकार हं 
सचित्तादारे-रत्यास्यानके उप- 
रन्ते सचित्त वस्नुका आहार 
करना 
सचित्तपडिवद्धादारे-सचित्त 
सयुक्त आहार केरना 
अपओटिभोसदहिभक्खणया-- 
द्प्क्व भौषधि ( घान्य) का 
भक्षण करना 
दुष्जोलिओोसदिभक्चणया-- 
उद्धं पक्व भौपधि नादिका 
भक्षण करना 
तुच्छोसदहिभक्खणया--असरार 
फादि का मक्षण करूप 
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जो--जो कभो--किथाहोतो 
मे- मेने तस्स--उसक। 
देवसिओ-दिन सम्बन्वी मिच्छामि--निष्फल हो 
अशयारो--्रत्तिचार दुकडं-- पाप 
फररखछ्‌ः कनम्काद खाइ 
पन्द्रह कमदिान 
मूल पाठ 


कम्मण समणोवासएणं पणरस कम्मा- 
दाणाई्‌' जाणियव्वाद्‌' न समायरियव्वाइ' तंजहा- 
१ इ गारुकम्मे २ वणकम्मे २ साड़ीकम्म 
४ माडोकम्मे ५ फोडीकम्मे £ दंतवाणिञ्जे 
७ केमवाणिज्जे ८ रसवाणिञ्जे ९ रक्लवाणिन्जं 
१० विसबाणिञजे ११ जंतपीटणकम्मे १२ निर्छं- 
छणकस्मे १३ द्वग्गिदावणया १४ सरददतडाग- 
परिसोसणया १५ असशजणपोसण्या जो मे 
देवसिभो अहयारो कमो तस्स मिच्छामि दक्षं । 


छाया 
करयतः श्रमणोपासङेन पच्चदश कर्मादानामि ज्ञातव्यानि न 
संमाचरितन्यानि तदयथा १ अद्गारकमं २ वनकरमे २ शाक्रटकम 
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& भाटककर्मं ‰ स्फोटकमे ६ दन्तवाणिज्यं ७ केशवाणिज्यं ८ रस- 
वाणिज्यं ६ ाक्षावाणिन्यं १० विपवाणिज्यं ११ यन्त्रपीटनक्मे 
१२ निर्ाञ्छनकमे १९ दावाभिदापनता १४ सरोद्रह-तरटाकंपरि- 
शोषणता १५ असतीजनपोपणता यो मया देवसिकः अतिचार 
छत" त्य मिथ्या मे दुष्फृत्म्‌। 


पन्द्रह कमान 

कम्मभोणं- कमे से खक्खवाणिज्जे -लाक्षवाणिज्य 
समणोवा्षएणं-श्रावक् को विसवाणिञ्जे-विपवागणिज्य 
पणरस--पन््रह जंतपीटखणक्म्मे-यव्रपोलनकमं 
कम्मादाणाईं--कर्मादान निल्खं्णकम्मे-निर्छाज्छनकमे 
जाणियव्वाहू--जानने चाहिए दवगिगदावणया-दावानलकमं 
न-तही सरद्दतडागपरिसोसणया-- 
समायसियच्वाई आचरण सरोद्रट-तडाग शोपणता 

करना चाहिए असदईेजणपोसणया --असत्तीजन 
तंजदा-वे इस प्रकार हं पोपणत। 
इन्ञालकम्मे--परगारकमं जो-जो 
चणकम्मे--वनकनं मे-मने 
साडीक्म्मे--शाकटकमं देवसिओ--दिन सम्बन्धी 
भाड़ोकम्मे -माटककमं अइयारो-अतिचार 
फोड़ीकम्मे -स्फोटकमं कञओ-कियाहोतो 
दृ्तवाणिञ्जे--दन्तवाणिज्य तस्स--उसका 


केसवाणिज्जे-केश्वाणिज्य मिच्छामि निष्फल हौ 
रसवाणिज्जे--र्तवाणिज्य इुकंडं--पाप 


उपभोग- 
परिभोग- 
परिमाण 


श्रतिचार 
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भावाय 

उपभोग- भोजन आदि एक वार भोग मे अनिवार पदाथ । 

परिभोग-- वस्त्र, शय्या आदि वार-वार भोग म अतिवाहे 
पदाथै। 

उपभोग-परिभोग-पदार्थो की मर्यादा क उपर्स॑त सेवन करने 
का प्रत्याल्यानं केरना उपभोग-परिभोग-परिमाण-्रत दै । यह्‌ 
दो तरह से होता दै, भोजन से भौर कमै से। उपभोगपरिभोग- 
पदार्थो का परिमाण से अधिकं सेवन करने का प्रत्यास्यान 
करना, भोजन से उपभोगपरिभोगपरिमाण त्रत है भौर इनकी 
प्राप्ति के साधनभूत घन का उपार्जन करे के टिए मर्यादा ॐ 
उपरान्त उ्यापार करने का त्याग करना कमै से उपभोगपरिभोग- 
परिमाण प्रत दै। 

हे गुरुदेथ ! सात त्रत मे “उटणियायिहिः भादि चन्वीस 
चोल का जो मेने परिमाण किया है उस उपरांत सच द्रव्यो का 
जीवनपर्य॑त एक करण तीन योग से त्याग कशता हू । 


विवेचने 
इस प्रत कै भोजन सम्बन्धी पांच अतिचार श्रावक को 
वर्जने चादिए। 
7 सा्ताहार-त्याग कै उपरत सचित्त (जीव सहित ) 
नमक, पानी, घनति आदि का आहार सदी करना चादिए। 
२ साधैतप्रापििदाहमर-- सचित्त दृश्वादि से सम्बद्ध फ भादि 
नही खाने चाटिए । अचित्त खजुर शादि फ सचि 
गुखो सित खाना या बीज सित पक्के फेर को, यह्‌ 
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सोच कर कि इसके अचित्त यंश को ला छगा जौर सचित्त 
शा को फक दृग, खाना सचिनत्त संयुक्त अतिचार ६ । 

रे अपक्त जीपाषिमक्षण-त्रिना पके गेह, चाड आदि धान्य 
का भक्षण नदीं करना चाहिए । 

£ दुणक्व य।पधिगक्षण--अघपके गहू, चावल आदि धान्य को 
पका हुभा जान कर नही खाना चादिए ! (अपक एवं 
दुष्पक धान्य भचित्त नदीं होता अत्त सचित्त-त्यागी को 
इनका आहार नष्ट करना चारि 1} 

५ तु्छ॑पार्षशक्षण- तुच्छ - असार भौपभियः जसे कदी मृगफटी 
वगैरह, जिन्दं खाने मे वडी विराधना भौर अल्प ट्प 
होती है, नदीं खाना चाष्िए 1 
ये अनुपयोग तथा भक्क्रिम भादि री अपेक्षा से अतिचार 

दै, जान-वृम कर एेसा करना अनाचार ईं । 
आलोचना- इसके सेचनसे दोप द्मा दोत्तोमेरेष्यि 

निप्फर हो । 
अञ्युभ कर्मा के प्रव कारणम कम या व्यापार का नाम 
कर्मादान दै। कर्माद्रान संख्या मे पन्द्रह ई । येक्म(कार्थया 
व्यापार ) की अपेश्चा इतत व्रत के अतिचार दै 
१--अद्धारकम-कोयञे धना कर उसके धन्ये से आजीविका 
करना। सोना, दी, खोदा; तौवा आदि धाटुभो को 
गछाना, दढ, चुना आदि वनाना श्यादि । जिन कार्या मे 
धमिकाय का महारम्म हो) वे सव अङ्गार र्म १ । 


२--वनकमे-जङ्गलके दृठ को काट कर या देसे दी छन्द 


१५ कर्मा 
दान-ब्तिचार 
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वचना तथा पे़-पतते, फल-पूक के आरम्भ से आजीविका 
चाना । 
३--शाकटकरम-गाड़ी, इका, मोटर, रथ आदि का व्यापार 
करना । 
छ-भाटककर्म -गाड़ी, घोडा, ॐ आदि वाहन एवं मकान 
आदिं से भाड़ा कमाने का भ्यापार करना। 
{--स्फोटकर्म - दाल आदि से भूमि एवं पत्थर आदिको 
फोड़ना तथा धान्यादि को दरू कर आजीविका करना । 
६--दंतवाणिञ्य--हाथीरदाति, मोती, सीग, च्म, हाड इत्यादि 
त्रस सीवके अवयवो का व्यापार करना । 
७--दटाक्षावाणिन्य-छाख, मोम आदि का व्यापार करना, 
हरताल आदि खनिज पदाथ, गोद आदि बृक्षज पदार्थो का 
उ्यापार करना, छक्षावाणिज्यके अन्तगे दै 1 
८--रसवाणिन्य- घी, दृध, ददी तथा मदिरा मास आदिका 
व्यापार करना । 
६- विप्ागिज्य--कची धाद, अफोम, शंखिया आदि विशी 
वस्तु तथा अस््र-श्र आदि का व्यापार करना । 
१०-केशव।णिञ्य--केशों के निमित्तः केशवारे प्राणी-- गाय, 
सल, घोड़ा, दाथी आदि का एवं उन, रेशम आदिका 
व्यापार करना । 
१९-यंत्रपीढन - सिल, हल आदि को घाणी या कोद्ूम पेरना। 
घटी, जलय, मिल, कल-कारलान से व्यापार करना । 
१२--निर्सन्डनकमै- वैल भादि को नधुसुक करने का कम 
करना । 
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१३--दावानरकमे-खेत या भूमि को साफ कलने के ल्यि 
जङ्गलो म भाग छगाना । 
१४-सोद्रदतडागशीषणत्ा-खेती आदि कलै कै ष्यिया 
जीवन को उपयोगी बनाने क ल्यि शीट, नदी, तालाव 
आदि क्ते युखाना। 
१५-#असतीजनपोषणता-आजीविका के निमित्त दासः दासी, 
प्य, पक्षी आदि अक्षंयति जीवों का पोषण करना । 
आलोचना--अनुपयोग आदि से मर्यादा के उपरति पन्द्रह 
कर्मादान सम्वन्धी जो कोई अतिचार छ्गा हो तो षहमेरे 
छिये निष्फठ दो । 
छठे ब्रत एवा पचसाण, माहि घणा द्रव्यादिकं जान । 
तेहनी त्रत दारण काज; सरातवो व्रत कहेयो जिनराज ॥ 
(म्री मिषु स्वामी) 
छठे त्रत मे श्रावक मर्यादित दिशा से आरे जाकर पच 
आश्रव सेवन का भौर भोग्य बस्तुओों के क्रय-विक्रव या आदान- 
भदान का संयम करता है । सीमा की अन्तवेतीं सव वस्तु 
आचश्यक नदीं होती । मिरथक ही घ्न प्र आशाका चक्र 
धूमता दै । अर्थम प्रवल होवा दै । भोग्य सामग्री को प्रमा- 
णातिरेक पाने की आकक्षा से मनुष्य मे वित्तोपा्जन ी चेष्टा 
वदतो दै, उससे प्रेरितं मानव व्यापार का आश्रयर्ताहै भौर 
अधिक से अधिक ोटुपता से महारम्मवाा काम करता है । 
# सारिका-गुकर-मार्जार्‌-जव-कृक्कूटकलापिनाम्‌ 1 
भोपो दास्याश्च वृत्ताथेमसती पोपण विदु ॥ 
योगशास्व--हैमचन्द्राचायं (सप्तम ब्रत} 


परििष्ट 
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$्सीणियि मयादित कषे्र के अन्द्र मिमे चाठे म्व पदाथ मौर 
उनकी प्राप्नि के निमित्त करिये जाते वले व्यापार पर निय्रण 
करने के दिये इस ब्रत का निर्माण किया गया है । 

निर्वाह ओर खटसा दो चीज है । खाद्य. पेय, परिपेय आदि 
पदायं निर्वाह के साधन है, इनसे जीवन-निरवाह्‌ होता ई, खट. 
सां की धृतिं नही ! अनियग्रित खाट्ता सच तरह से मतुष्य 
को हानि पचात दै । शारीरिक एवं मानसिक वृ्तिया इतपीडित 
रहती दै अतएव उनका परिमाण करना सर्वथा हितकर है । एक 
मनुष्य सव चीजों को ग्यवहार मे नदीं टा सकता, सवका उपभोग 
नदीं कर सकत्ता- इस दृशा मे क्यो बह अधिक आशा का भार 
अपने सिर पर ठोये ओर कयो उनकी प्रापि के देतु महारम्मकारी 
व्यावसायिक वृत्तियों कौ धुन मे वक्षर ठगाये { किन्तु छटसा की 
अमिट रेवा ने भसुर्यों को यहां तक विद्व वना रखादैकिवे 
मय्य ओर मांस जसे उन्मादक व्यापार से भी अपने फो विठ्ग 
नेह रख पाते | क्या इसके विना जीवन सही चर सकता! 
अथवा वे ऽस धन राशि से प्राप्त भोग-सामगप्री का सदा उपभोग 
कृरते रहेगे १ नही, तो यह क्यो ¶ यदह निर्वाह का दोप 
नही, यह दोप खालसा का है । अतएव प्रसत प्रत मोगोपभोग 
फी अभिलापाों को सीमित करने का उपदेश करता ईं । जसे 
सर्यादित केच मे उपभोग-परिभोग फी विपुर सामभ्री ह, उसका 
अनाचष्यफ संह मत करो, महा आरम्भ वे व्यापार से 
वासनां को पूं कसे का ख्याल सतत करो, एेसा करना अपते 
सुख के स्थि दूयो को इख वनाना है, साति को 
रोता देना दै। श्रावक को इस प्रकार की चेष्टा से निरत 
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रहना चादिए । आत्मसंयम की अनन्त महिमा कोद्ष्ि से 
ओख्ठ नदीं करना चादिए । आत्म-संयम एक महान्‌ युख है । 
उसक्री उपासना से अनेक भौतिक सिद्धियां अपने आप भिरती 
दै । नके छ्ि अलग भयास करने की कोई आवश्यकता 
नदी । इस त्रत के कई छाम तो हमारे प्रत्यक्ष दै, जैसे-भार्थिक 
कठिनाय, मनमानी बुरादर्या, धन का अपन्यय आदि परिस्थि- 
तियो का चक्रं इसके अचुशीढन से अपनेभाप छु्त हयो जाता 
दै। श्सके मूल भे समष्टि का छभ अन्तित दै ! तत्वज्ञ 
थोड़ मे ही बहुत इं समक सरकेरो । 


तीतः अशक्तः 
आाठवा त्रत 
मू पाठ 


अष्टमं अणहदंड-वेरमणव्वयं सेय अणदड 
चरव्विहे पन्नरे तंजहो १ अवञ्ज्ञाणाचरिए 
२ पमायाचरिए २ हिसप्पयाणे ४ पोवकरम्मोवएसे 
इभ्वेवमारस अणष्दृडामेवणस्स पर्चक्खाणं जाव- 
जीवाए दुविहं तविहेणं न करेमि न कामि 
मणसा वयस्ता कायसा एभस्स अमस अणषटदड 
वैरमणस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा 
न समायरियव्वा तंजहा १ कदप्पे २ कुकु 
३ मोहरिए ४ संजुत्ताहिकरणे उवमोग-परिमोगा- 
तिर्वि ५जो मे देवतिओ अदहयारो कभो तस्स 
मिच्छामि दुक्‌ | 
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चछया ॥॥। 

अष्टमं अन्थ-दण्डविरमणन्रतं सच अनथदंडः चतुर्विधः 
भह्ञप्ः तथथा १ अपध्यानाचरितं २ भरमादाचरितं ३ दिसप्रदानम्‌ 
ह प्ापकर्मोपदेशः इत्येवमादेः अनर्थदंडाऽसेषनस्य भत्याख्यानं 
यावल्नीव द्विविधं त्रिविधेन न करोमि न कारयामि मनसा 
लचसा कायेन एतस्य अष्टमस्य अनथ-दंड-व्रिरमणस्य शभ्रमणोपास्न- 
केन पश्व अतिचाराः ज्ञातव्याः न समाचरितच्या" व्यथा १ कन्दैः 
२ कौर्छच्वम्‌ ३ मौलयेम्‌ ४ सयुक्ताधिकरणं ‰ उपभोग-परिभोगा- 
तिरस्क यो मया देवसिकः अतिचारः छतः तस्य मिथ्या मे 
दुष्कृतम्‌ । 


शब्दार्थ 

अदु्म--्राठवा का प्रयोग करना 
अणद्दंड-- प्रनयं दण्ड पावकमस्मोवएसे-- पाप कमे का 
वैरमणव्वयं--विरमणत्रत उपदेश करना 
सेय--वह्‌ श्वेवमाएस्स--इत्याद 
अण्टटूदंडे--बन्थंदण्ड अणडृदंडासेवणस्स--मनंदण्ड 
चेडव्विहे-चार प्रकार का के सेवन का 
पन्नत्ते-कहा ह पच्चलखाणं--परत्यास्यान 
तंजदहा--वहं इस प्रकार ह जवस्नीवए--जीवनपयंन्त 
अवज्फाणाचरिए--अपध्यान का दुविह-दो करण 

श्चरण करना , तिविद्ेणं--तीन योग से 
पमायाचरिएु--प्रमाद का (अनर्थदण्ड का सेवन) 

माचरण करना न करेमि--नही करू 


दिसप्पयाणे--हिसाकारी क्षसो न कारैमि-नही करार 


भनर्थदण्ड 
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अभणददंडेरमणस्सं-अरनर्थदण्ड 


„ विरमणत्रतं के 


समणोवासएणं- श्रावक को 


पंच - पांच 


अड्यारा--प्रतिचार 
जाणियन्वा- जानने चाहिये 


ने समायसिविव्वा-नदही भाचरण 


श्रावक प्रतिक्रमण 
मणस्रा-मन से कूचेष्टा करना 
चवयसो--वचन से मोहरिए - विना प्रयोजन 
:कायसा-च्ररीरसे अधिक श्रोता 
-एञस्स--दस संजुत्ताहिकरणे--प्रधिकरण 
'अदट्मस्स--माव्वे शस्त्रो को एक साथ रखना 


उवभोगपरिभोगातिरित्े-उप- 
भोगपरिभोग-वस्तुमो को मधिक 
रखना 

जो-जो 

मे-मेने 

देवसिओ--दिन सम्बन्धी 
अह्यारो--परतिचार 


करने चाहे कृओ-किया हतो 
तंज्ा--वह इस प्रकार है तस्स--उसका 
कंद्पे-कामोदीपक कथा करना भिच्छामि-निष्फल् ह ` 
कुक्छुदए--माड की भाति दुक्रडं-पाप 
भावाथ 


अपने शरीरः पुत्र, पुत्री, परिवार, नौकर चाकरः समाज 
देश, कृषि, व्यापार आदि के, अथ- निमित्त कायं करने मेँ होने 
वादी हिसा अथदण्ड ह । इसके अतिरिक्त विना क्रिसी आव 
श्यक प्रयोजन के प्रमादादिवशे प्राणियों का पूण या अरूण कध 
करमा.अनर्थदण्ड है र्थात्‌.अप्रायोजनिक दसा है । 
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चिवेचन * 

? अपष्यानाचरसि--जिस चिचन से-एकामता से पाप अर्थात्‌ भ्रनथंदण्ड के 
अञयुम कमै का बन्ध होता दै, वह अप्यान है ! अपध्यान भर भय 
केदो भेद दै-आार्त ओौर रौद्र) अप्रियषस्तु काष॑योगहौ 
ज्ञाने पर, प्रिय वस्तु का वियोग हो जाने प्र, अग्रिय के 
वियोग दी भौर प्रिय कै संयोग की सततत चिन्ता करना, 
पेदना-पीड़ा की निषृ्ति के ट्ण व्याक्ड हो उटना, तथा 
निदान-मै अक २ हो जाऊ रेसा संकल करना 
आर्तण्यान है । हिसा, अक्षत्य, चोरी, भौर प्राप्त विषय- 

' भोग के संरक्षणके छथि चिन्तन करना रौद्र ध्यान है। 
प्रयोजन के सिवाय आच्च भोर रोद्र ध्यान मे भरृत्त होना 
अपध्यानाशरिति अनरथदृण्ड है । 

२ प्रमादारित--मदोन्मत की तरह बिना प्रयोजन अपशब्द 
वोता रहार करम या मार डालना; एवं साधारणतया 
घी, तैढ, चासनी के पात्र को सुखा रखना आदि प्रमादाच- 

, रणहै। 

र शित्तप्रदान-- निरथेक रिसा के स्थानों मे हिसाकारी भस्त्र 
शतत देना । । 

£ परपकमोपदेश्ञ-विना सतलव पापकारो कार्यो फा उपदेश 
देना, जेे--चोयो को मार डारो, दिख पद्म को मारो, 
क्षो को काटो इत्यादि । 
गुरुदेव ! मे जीवनपय॑न्त दो करण तीन योग से अनर्थ- भत ग्रहण 

ण्ड सेवन करे का प्रत्याख्यान करता हं । मै सवयं अने = विभि 


अतिक्र 
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शावक प्रतिक्रमण 


दण्ड का आचरण नहीं करा ; मन से, वागी से, शरीर से। 
नही कराङगा, मन सै, वाणी से, शरीर से। 


ट 


६ 


~ 


५ 


~ध 


मेरे 


इस व्रत के पांच अतिचार श्रावक को वर्जने चाषिए । 

कंदय--कामोदीपक कथा नही करनी चादि! मोह को 
जाने बाड हास्य-मिभ्रित मजाक नही करनी चाहिए । 
करौलष्य--भांड की तरह भेरि, नेत्र सुह, हाथ-पैर आदि 
शरीर के अवयवो को विकृत बनाकर दूसरों को हंसने की 
चेष्टा नदीं करनी चा !' ` 

मौसरब॑-दविटाई के साथ असभ्य, असम्बद्र { इपटाग ) 
एवं निरर्थक वचन नीं वोरने चाष्टिये । 
संयुक्ताधशरण-हिसाकारी अस््र-शस्नं को सजा करके 
नदी रखनौ चाये । जेसे बन्दूक को गोटी भर कर रखना, 
धनुष को वाण चढ़ा कर रखना, खछ-मूखर को, शिख 
छोटे को, एकं साथ रखना । इसरा कारण यह्‌ दै फि भल- 
शस्त्रादि को सजा कर रखने से तुरन्त अविश भे अनर्थ 
हिसा हो सकती है। अस्य कोई भी उनका उपयोग कर 
सकता है । 

उपभोगपरिमोगापरेक-अशन, पान, खादिम, स्वादिम, 
बल आमूपण आदि उपमोग-परिभोग की पस्तुभों का निज 
ओौर अ1स्मीय जनों की आवश्यकता के दपयान्त सश्वय 
नदी करना चा्िये। 

आलोचना--इनके आचरण से अतिचार-दोष खा हो तो 
स्यि निष्फड हो, 
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ददप, कौल्य एवं उपमोगपरिभोगातिरेफ--ये तोनों भमा- 
दाचरित-विरति के अतिचार दै। संयुक्ताधिकरण, दिखपरदान 
विरति का धतिचार दै । मौखये, पापकमोपदेशविरति का अति- 
चार है। अतिचार का असावधानी से चिन्तन करना अप- 
ध्यानविरति का अतिचार ई। 

श्रावक अपनी सामथ्यं के अनुसार दसा आदि का परित्याग 
करने के ठिए अर्दिसा अणुत्रत से लेकर उपभोग-प्रिभोग व्रत 
तॐ फे सात तरतो को स्भीकार करता दै । श्रावक जितना जितना 
त्याग करता दै, बह धर्म है, जितना-जितना आगार रखता दै, 
वेह भधमं है । आगार क दो पृ दै । एकं तो उस (घुखावट) 
का प्रयोग प्रयोजन सदित करे ओौर एक निरथेकं ही । भ्रयोजन- 
सहित दण्ड को श्रावक साम्यं की कमी के कारण छोड नदी 
सकता! पर अनथेदण्ड मे श्रावक को प्रवृत्त नदीं होना चाये । 
इसी उदेश्य से श्रावक को अने दसा भादि दोपों से निदत्त 
करने के चयि अनथेदण्ड-विरमणत्रत का शछजन किया गया है । 

जीवन मे संयोग-वियोग का एक महान्‌ विष्टव दै । संयोग 
के पो चियोग ओर वियोग के पीछे संयोग दहै । संयोगमे जो 
सुख मानता दै, बह वियोग भ आक्र॑द्‌ करता है । संयोग-वियोग 
मे एक समान धत्ति रखने घाटा पुरुष न तो अति स्निग्ध कमात 
होता दै शौर न अति भासक्त। इसल्यि संयोग-वियोग के 
अवसर पर, वेदना का श्राुर्माब हो जाने प्र, समभाव रहना, 
कष्ट को समचित्त से सदना इत्यादि उपदेश का स्नोत अपध्या- 
नाचरिते फ प्रथमांश व्याग का प्रवा दै] क्रिसी को पीडित 
देखकर सुल मानना वष सर जाये, इसका सत्यानाश दो जाये 


अत्तिचार 


परिविष्ट 


१६६. ,, श्रावकं अतिक्रमण - 


यह्‌ पराजित दो जाये, इख भ्रकार क चिन्तन करना; असत्‌ 
अर्थं कै प्रकाशित करने की, खत्‌ भयं करा अपाप करने करी, 
दि को गहरी चोट पटंचानेवले धचन्न बोन छी, दल को 
ददखानेवाला मखौठ कूले की.सोचते रना आदि २ ,धाञुरी 
इत्तियों का अन्त करने के ठिष अपृथ्याक्नाचरित का दूसरा श 
सञ्जीव-दै ! मागे भे चरते पथिक को गारी देन, पर्व के नाम 
पर ङ्िभत्स चेष्टा करना, गंदी" गरालियां बोटना, जान-वुाकर 
चींटी आदि को कुचल डाठना, मे होते इए भी वनसृति को 
पैसों पठे सेदते चङना, विना मतखब वृक्षों की टहनिया, परो, 
फल-पूल तोडना, वाटाव जादि जलाशयो मे गन्द चीज केना, 
दारु हैधन, वन आदि में शून्यचित्त से भाग ठगने बाढी चीज 
पेकना, विषय में अत्यासक्त होना, विकथा करना, गांव का मेड 
धोना आदि २ अनाये आचरणों से बचने के लिये प्रमादाचरित 
को त्यागना निवान्त आवश्यक है । श्रा सा के प्रवह 
साधन दै । नका अृविवेकपूणं व्यवहार या ठेन-देन करना 
उत्कर भनर्थ का हेतु बन जाचा है । सुरक्षा ङे मिष वद विकास 
को पाता दै। भाखिर एक दिनि उक्ती यज्ञालुष्ठान मे मनुष्य को 
अपने प्राणों की आहूति देनी पडती दै । तव मनुष्य का निर्माण, 
मलुष्य का संहार करता है । मुष्य का ोद्धिक विकास मुष्के 
सर्म को लटा देता दै । तब उसकी शान्त अओौर करण दृष्ट 
अपे तकाय का भवछोकन करती दै । बौद्धिक विकास भी 
करवट वदृख्वा दै । श्त्रास्रं के ल्पीकरण या निशस्छीकरण 
की समस्याओं पर रहस्यभरी दृष्टि डाठता दै । र भरदिसा 
की शान्त मूरति का साक्षात्कार क्रिये बिना बह केवर परस्ता 


अनथंदड-विरमणव्रत १६७ 


के उलटफेर मै असफ रह जाता है या अस्त हो जातत है। 
किन्तु धमतत्ववेदी श्रावक को अर्िसा टवं संतोष को मदे नजर 
रखते हुए ्दिसाकारी शस्रास्नो का निरेक जादान-पदान कर 
विश्व को इत्पीड्त करने का हतु नदी वनना चाये । इसीकिए 
दिखप्रदान का नियम जरूरी होने के साथ २ अयधिक घुख- 
कारक दै । निरर्थक पाप कमम का उपदेश करना आात्म-घंयम के 
विपरीत ही है । यही अनर्यदण्डविरमणन्रत का परमाये दै । 


कथम जिक्लावूलः 
सवमा सामायिक त्रत 
भूल पठे 
नवभं सामादयव्वयं सावज्ञ-जोग-वेरमणस्पं 
जआवनियमं पञ्जुवासामि हुविहं तिविहेणं न करेमि 
म कारवेमि मणसा वयसा कायसा एभस्स नवमस्स 
सामादइयव्वयस्स क्षमणोवासषएणं पच॒ अहयारा 
जआणियव्वा म समायरियव्वा तंजहा १ मणदृप्मणि- 
हाणे २ वयदुप्पणिहाणे ३ कायदुप्पणिहाणे 
४ सामादयस्स सइ अकरणया ५ सामद्यस्स 


अणवद्वियस्स करणया 
छायां 
नवमं सामायिक श्रतं सावध-योग-विरसणरूपं यावत्‌ नियमं 
प्युपाे द्विविधं त्रिविषेन न करोमि न कारयामि मनसा चचसा 


सामायिक्न्रत १६१ 


कायेन एतस्य नवमस्य सामायिकत्रतस्य श्रमणोपासकेन पच्च 
अतिचाराः ज्ञातन्याः न समाचरितत्याः तद्यथा १ मनोदुष्भणिधानं 
२ बागूदुष्प्रणिधानं ३ कायदुष्प्रणिधार्नं ४ सामायिकस्य स्छत्यऽ- 
करणत्ता ९ सामायिकस्य भनवस्थितस्य करणता । 


नवमं--नौवा 
सामाङ्व्वयं--सामायिकत्रत 
सावज्ज जोग-- सावद्य योग 
वेरमणरूनं -विरमणत्रत्त 
जावनियर्म--जवततक नियमन 
नियमका 
पञ्जुवासामि-- पालन करू 
दुवि्-दो करण 
तिविदेणं- तीन योग से 
(साव व्यापार) 
न करेभि-नही कङ्‌ 
न कारवेमि-नही कराऊ 
मणसा-मन से 
चयसा-वाणी से 
कायसा-शरीर से 
एञतस्स-श्स 
नवमस्स--नौवे 
सासाद्रयव्वयस्स-सामायिक- 
त्रत के 


छन्दार्थं 


समणोवासएणं- श्रावक को 
पंच--पाच 
अइयारा--भ्रतिचार 
जाणियन्वा-जानने चाहिये 
न--नही 
समायरियन्वा-भाचरण करने 
चाहिये 
चंजहा-वे यह है 
मणदुष्पणिहाणे--मनकी सावद्य 
प्वृत्तिकीहो 
षयदुप्मणिदहाणे--वचन की 
सवच भवृत्तिकीहै 
फायदुप्पणिहाणे-श्षरीर की 
सावद्य प्रवृत्तिकीहि 
सखामादयस्स सड भकरणया - 
सामायिक की स्मृत्तिनरखी लि 
सामाइयस्स अणवद्धियस्स 
केरणया--सामायिकको नियत 
` समय से पहले प्रूरीकीहो 


अतिचार 


१8२ श्रावकं प्रतिक्रमण 


भावाथ 

भगवन्‌! म सावद्य योग विरमणहूम सामायिरत्रत को 
रहण करता हं 1 जवतक (एक मूलं तक ) इस त्रत का पाटन 
करू, तबतक मन, वचन सौर शरीर की सावद्य अथात्‌ पाप 
सहित ्टृत्ति स्वयं नदीं करू गा जौर दूसरों से नदीं करएडगा। 

विवेचन 

कस त्रत के पांच अतिचार श्रावक को जाननेचाहिए 1 
? मनोटुणिधान--मन की सावद्य प्रवृत्ति अर्थात्‌ गृह-काय, 

व्यापार, आरम्भ-समारम्भ) हिता आदि पाच भाश्रव 

सम्बन्धी चिस्तन नहीं करता चादिए 1 
२ बागृटुष्मणिधान-वाणी का सावद्य प्रयोग अर्थात जसभ्यः 
कटु, छेदुन-भेद्नकारी, आघात पटुंचानेवाला वचन नही 
वोल्ने चाहिए! खे भृह नहीं बोटना चादिष। गृह्य 
को आ, चरे जाओ, बैठ जाओो, अञुक काम करो इत्यादि 
सामायिक त्रत के प्रतिकरूढ अदेश नदी देना चादि 1 
कायदुष्परणिघान --शरीर की खाद्य प्रवृत्ति नदीं करनी चादिए। 
विना देखे, धिना पूजे चना, वेठना, चना आदि नदं करना 
चादिए। प्राणातिपात आदि आश्रव ने शरीर को नी 
ङ्गानां चाहिए 
सामाथिक स्पृत्यऽकरणता--सामायिक की विस्पृति नदीं 
करनी चादिए) जसे-सामायिक त्रत को ग्रहण कर प्रमाद्‌ 
वश उसे भूल जानाः ब्रतस्म्बरन्यी नियमो की सार सम्भा 
न रखना । 


[० 


न्ट 


सामायिकन्रत २६३ 


५ अनवसित सामायिक्रकरण-सामायिक का कामान एक 
मुहू दै। उससे पटे सामायिक्र को परी नदीं करनी 
चाषिए। अस्थिरतासे सामायिक्र को ज्योँ-त्यों पूरी नदीं 
करनो चाहिए । ये सब अनुपयोग एवं अतिक्रमादि की 
अपेक्षा से अतिचार दै । 
आटोचना--इनके सम्बन्ध से अतिचार छ्गाहोतो बह 

मेरे लियि निष्फङ हो । 


विवेचने 


बार बार अभ्याक्त करने योग्य ततोँ का नाम शिक्षात्रत 
है। प्राक्थित आठ व्रतो को तरह शिक्चत्रत का प्रहण याव- 
जीबन के लि नदी शेता इतका काटमान प्रथक्‌ २ दै 
शिक्षात्रत चार दै । 
(१) सामायिकरत्रेत 
(२) देशाचकाशिक त्रत 
(३) पौषधोपवासं त्रत 
(४) भतिथि संविभाग त्रत 
सामायिक त्रत पला शिक्षात्रत दै एवं पूं संख्या के क्रम 
से नौवां त्रत दै! आध्यासिक आराधना एवं सद्‌ भाचरणों का 
अभ्यास कले के धियि सामायिक त्रव का अनुशीढन मदान्‌ 
छाममद्‌ दै। इसका विशेष विवरण सामायिक प्रतिक्ञा मे 
देखना चादिये । 


भिक्षा त्रत 


[8 
हुखरः (िच्ताकतः 
दशवा देश्ावकाशिकन्रत 
मूल पाठ 


दसमं देसावगासियव्वयं दिण-मञ्छे पञ्चस 
कारञ आरन्म पुव्वादिसु छु दिसाञ् जवद्य 
परिमाणं कयं तओ अद्ूरि्त' सेच्छाए काएणं गंतृणं 
अनस्नेवापदहिऊण पंचासवासेवणस्स पच्चक्खाणं जाव 
अहरत दुविहं तिविहेणं न करेमि न काखेमि 
मणसा वयसा कायसा अहय छसु दिसासु जाव- 
इयं परिमाणं कयं तम्मञ्छेविजावदयाणं दव्वाणं 
परिमाणं कथं तओोञदरिततस्स भोगो व॒भोगस्त 
पन्चक्खाणं जाव अहोरत्त' एगविहं तिविदेणं न 
करेमि मणसा वयसा काथ॑सा एअरस दशमसस 


देशावकाश्िकञ्त १९९ 


देसावगासियन्वयस्स समणोवासएणं पच अद्यारा 
जाणियन्वा न समायरियव्वा तंजहा १ आणवणप्प- 
ओगे २ पेसवणप्पओगे ३ सदाणुबाए ४ स्वाणु- 
वाए ५ बहियापुगगख्पक्खेवे जो मे देवसिओ 
अडयारो कओ तरस मिच्छामि दुक्रडं । 


छाया 

दशमं देशावकारिकत्रतं दिनमध्ये भत्यूषकाखाद्‌ आरभ्य 
पूवीदिषु षटु दिक्षु यावतकं परिमाणं छृतं ततोऽतिरिक्तं स्वेच्छया 
कायेन गत्वा अन्यान्‌ वां प्रेष्य पथ्वाश्रवाऽसेवनस्य प्रयाख्यानं 
यावत्त अहोरात्रं द्विविधं त्रिविधेन न करोमि न कारयामि मनसा 
वचसा कायेन अथ च षटू दिक्षु यावत्कं परिमाणं छृतं तन्म- 
ध्येऽपि यावर्तां द्रन्याणा परिमाणं छृतं ततोऽतिरिक्तिस्य भोगोप- 
भोगस्य प्रत्याख्यानं यावत्‌ अहोरात्रं एकबिधं त्रिविधेन न करोमि 
मनसा वचसा कायेन एतस्य दशमस्य देशावकासिकन्नतस्य श्रम- 
णोपाखङेन प्च अतिचारा- ज्ञातव्याः न समाचरितनव्याः तद्यथा 
९ आनयनप्रयोगः २ प्रेष्यवल्प्रयोगः ३ शब्दासुपातः ४ रूपानुपात. 
£ वदिुदुगख्प्रकषेपः यो मया देवसिकः अत्तिचारः कृत. तस्य 
मिथ्या मे दुष्छृतम्‌ । 


शब्दार्थं 
दसर्म--दगवा दिण-मन्ये-दिनमें 
देसावगासियन्वयं-देशा- पच्चस्काराओ- परमाच कासे 


वकाशिक त्रत आरच्भ-रेकर 


` १ श्रावक प्रतिक्रमण 
पुन्वादिसु- पूर्वादि अहय--मौर 
चछयु--छ छसु दिसासु-छ दिनाबी मे 
दिखाघु--दिक्चाथो मे जावइयं--जित्तना 
जावहयं-- जितना परिमाणं- परिमाण 
परिमाणं-- भूमिका परिमाण कर्यं -किया 
कर्य--किया तम्मन्मेवि-- उसमें 


तथो अदरित्त'-- उससे उपरान्त 
सेच्छाए--स्वेच्छ पूर्वक 
कापए्ण--कायासे 
गतूणं--जाकर 
अन्नेवापहिङण--प्रयवा अन्य 
को भेजकर 
प॑चासवासेवणस्स--पाच आश्रव 
द्वारा सेवन करना 
षच्चक्खाणं--रत्याल्यान 
लाव--यावत्‌ 
अहोरत्त--दिन रात 
इुविर्ह--दो करण 
तिविहेणं--तीन योग से 
न करेमि न करूं 
न काखेमि- न कराऊ 
मणसा-मनसे 
कवयसा--वाणीसे 
कायस्ा--शरीरसे 


जावेइयाणं-- जितने 

द्व्वाणं- दन्यो का 

परिमाणं छयं- प्रमाण कथा 

तओअईरित्तस्स--उसके उपरान्त 

भोगो व भोगस्स--मोगोपभोगका 

पद्चक्खा्णं प्रत्याख्यानं 

जाव--यावत्‌ 

अदहोरत्त--दिन रात 

एगविर्द--एक करण 

तिधिहेणं-तीन योगसे 

न करेमि-न कर 

मणसा-मन से 

वयसा-वचन से 

कायसा--चरीर मे 

एअस्स-ईइस 

दशमस्स--दरवं 

देखावगासियन्वयस्स--देशावे- 
काडिक ब्रतके 


देशावकारिकत्रत १६४ 


समणोवाक्चएणं - श्रावक को मनोगत भावो का ज्ञान कराना 

पंच भद्यारा- प्राच अत्तिवार सूवाणुवाए--हूप दिला कर मन 

जाणियव्वा - जानने चाहिये कां भाव प्रकट करना 

न समायरियन्वा -नही आचरण वहियापुग्गठपक्ेवे-ककर शरदि 
करने चाहिये फक कर भाव जताना 

तंजहदा--वे इस प्रकार है जो मे-जो मने 


भाणवणप्पओगे--मर्यादित क्षेत्र ॒देवसिभो--दिनसम्बन्धी 
से बाहर कौ वस्तु मगाना अहयारो-अतिचार 
पेसवणप्पओगे- मर्यादित क्षेत्र कओ-कियाहोतो 


से वाहर पस्तु भेजना तस्छ--उसका 
सदाणुवाए-शव्द के दवारा मिच्छामि-निष्फल ही 
टुकडं--पाप 
विवेचन 


छठे त्रत मे जो दिशाओं का प्रमाण किया है उसका ब्रत त्व 

तथा अस्य सव त्रतों का प्रतिदिन सोच करना देशाव- 
कारिक व्रत दै। यद्यपि मूक पाठ मे दिगूतरत के अगार का 
संकोच करमे को दैशावकाशिक त्रत कट दै तथापि दिगव्रत के 
उपरक्चण से ( अनुसार ) सव अणत्रत एवं गुणनत्रत के रखे हए 
आगारों का परिमित काल के च्य संकोच करना देशावकाशिक 
ब्रत दै । अतएव उपभोग-परिभोग के २६ वोट, १५ कर्मादान, 
१४ नियम आदि का समय की अवधि से त्याग करना एवं 
नमस्कारसदिता ( नवकारखी) पौरपी, उपवासः वेला, तेछा यावत्‌ 
छ" मास तक की तपस्या करना, इत्यादि सव देशावकासिकन्रत 
के अन्तरगत है 


्रतग्रहण 
विधि 


अतिचार 


१४५ श्रावक प्रतिक्रमण 


गुरुदेव ! मेने दशवे देशावकाशिक्परत में प्रतिदिन प्रभात 
कार से पूं जादि दः दशा भे जितनी भूमिका प्रमाण किया 
दै उसके उपरांत खेच्छापूरवक अपने आप जाकर अथवा अन्य 
किंसी को भेजकर दो करण तीन योग से (न क) न कराड; 
मना, वाचा, कमेणा ) पच आश्रव सेवन करमे का प्रत्याख्यान 
करता हूं ओर घुः दिशाओं मे भी जितने क्षेत्र का प्रमाण क्रिया 
है, उसमे भी जितने दर्यो का प्रमाण किया दहै, उनसे अधिक 
हपभोग-परिभोग वस्तुओं को व्यव्रहारमे छाने का एक करण 
तीन योग से प्रत्याख्यान करता हू । 

इस त्रत के पाच अतिचार श्रावक को जानने चाहिए । 

2 जआगमनप्रयोग--मर्यादा कयि हुए क्षत्र से बाहर खयं नजा 
सकने के कारणः दूसरे को (तुम यह वीज ठेते आना' इस 
प्रकार संदेश देकर बार की वस्तुए' नही मंगानी चादिए। 

२ प्रेष्यप्रयोग-सर्यादित क्षत्र से बाहर आज्ञाकारी पुरुपोँ ॐ 
वारा वस्तु नहीं भेजना चादिए। 

र शरव्दानुपत--मयादित क्षे्रके बाहर काम कराने के छि 
जम्दै, खासी आदि शब्दों के द्वारा भाव नदीं दिखाना 


चाये । 
¢ सूपानयात- नियमित क्षत्र के बाहर प्रयोजन होने पर कायं 


कराने के स्यि अपना रूप-भाछृति क भाव या पदाथेका 
रूप नदीं दिखाना चाहिये । 

५ वहिःुद्गतम्षप-नियमित क्षेत्र से बार प्रयोजन ते 
पर्‌ दूसरों को जताने ॐ स्यि दृण, ककड मिद भादि नदी 
फेंकना चादिए । 


देशावकाशिकद्रत "प 


पदे दो अतिचार अतिक्रम या अनुपयोग कौ. भपेकषा, 
सेदै भौर अन्तिम तीर्नोमे जत की अपेक्षा रहते के कारण 
यक्त अतिचार दै । 

आलोचना ~ इनके आचरणसे दोष्णा दो तो वह मेरे 

सख्यि निष्फट हो । 
दिगन्त एवं पभोगपरिमोग परिमाणत्रत का अधिक कठोर 
अनुशोलन करने के छथि देशावकारिकन्नत का विधान किया 
गाया है । दिगन्त मे गमनागमन का प्रमाण ओौर प्रमाणित क्षत्र 
से बाहर हिसा भादि के आचरण का त्याग यावल्ीवन के रयि 
फिया जात्ता है । गसनागमन की सीमा के अन्तवन्त स्तुभो 
के व्यवहार करा याचजञ्जीवन प्रमाण करने के द्यि मोगोपभोग- 
परिमाणत्रत विदि दै, तव विधान-नियम के अनुसार सावधिक 
प्रमाण की आवश्यकता का अनुभव होता है । एतदर्थं ही देशा- 
चकाशिश््रत का विधान अपेक्षि है। सरर शब्दो मे यों कदा 
जा सक्ता दै कि जिस भकार अणुत्रतों का क्षेत्र सीमित करने के 
चयि दिगत्तत दै, उसी प्रकार उनका परिमित कार तक अधिक 
संकोच करते ॐ छ्य देशावकारिकन्रत दै । दिनि दिनि अआव- 
श्यकताभों का अधिकतर संकोच करना इस व्रतत का युख्य फुछ 
दै । चयो याचज्जीवन के ल्य किये जाने बे हिसा आदि 
के प्रमाण उतने संचित नदीं होते जितने एक सुदतत , एक दिन 
या सावधिक्र समय के खयि हो सकते है । यावज्जीवन १००० 
कोस क उपरान्त जाकर हिसा आदि दोषाचरण को त्यारते बाखा 
च्यक्ति परिमित काल--एक दो दिन के ङिए १०-२० या ५० कोसं 
के भगे उनका त्याग सहज ही कर सक्ता है । इस ब्रत के 


त्रत पिधा 


१७८ श्वावक प्रतिक्रमण 


पालने से दिनचर्यां को अधिक विद्युद्धिके प्रथपरङाया जा 
सकता दै । जीवन के कण कण को सफर बनाने के ल्थि यह्‌ 
अमोघ सन्तर है । इसका महर्व एवं उपयोगिता पूर्थवत्तीं तों की 
महिमा से तुरी हई है । इसका सम्बेन्ध कवठ छठे साते ब्रत 
तक ही सीमित नहीं, पांच अणुत्रत एवं अनथेद्ण्ड विरमणत्रत 
मे भी इसका संचार दै । यह उन सवका पोषक यन कर स्वयं 
महान्‌ उपयोगिता कः केन्द्र एवं सफलता की भआधाररिला 
बनता दै । 


दीखराः क्तिच्लाकतः 
ग्यारहवा पौपधघो पनासन्रत्त 
भू पाठ 


एकारसमं पोसहोचवासव्वयं - असण-पाण- 
खादम-सादम-पचक्खाणं, अवंभप्चक्खाण, उम्मुक्छं 
मणिघुवण्णाइ - पच्चक्खाणं-माख-वण्णग-विखेवणाईं 
पच्चक्खाणं, सत्य-मूसलाईं सावज्ञजोग पच्चक्खाणं, 
जाव अहोरत्तं पञ्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न 
करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायस्ा एञअस्स 
एकारसमस्स .पोसदोववासस्स समणोवासएणं पच 
अहयारा ` जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा 
१ अप्पडिर्छखोहिय दुप्पटिठेहिय सिल्ला संथारए 
२ अप्पमन्िय दुप्पमज्निय सिज्नासंथारए २ अप्प- 


१७२्‌ श्रावक प्रतिक्रमणः 


डिङेिय दुप्पदिठेषटिय उच्चारपासवणमूमी ४ अण. 
मज्िय दुप्पमल्िय उच्चार-पासवणभूमी ५ पोस- 
दोववासस्स सम्मं अणणुपारुणया जो मे देवसिभो 
अहइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्षडं । 


छाया 
एकादशं परोषधोपवासत्रतं--अशन-पान-खादिम - स्वादिम- 
प्रत्याख्यानं अन्रह्म-प्रयाख्यानं उन्मुक्त-मणि-सुवर्णादि-परत्याख्यानं 
माला-वणेक-विखेपनादि-्त्याख्यानं शस्त्र-सुलङादि-सावदयय-योग- 
प्रत्याख्यानं यावतत्‌ अहोरात्रं पर्युपासे द्विविधं त्रिवियेन मे करोमि 
न कारयामि मनसा वचसा कायेन एतस्य एकादृशस्य पौषधोप- 
वासस्य श्रमणोपासकेन पच्वातिचाराः ज्ञात्थ्याः न समाचरितव्याः 
तद्यथा १ अप्रविरेखिव-दुष्प्रतिरेखित-शय्यासंस्तारकः २अग्रमार्जित- 
दुष्प्रमार्जित-शय्यासंस्तारकः ३ अग्रतिङेखित-दुष्प्रतिटेखित-इदवार 
प्खवण-भूमिः, ४ -अप्रमाजित-दुष्ममाजिव-उचवारभसतवण-मूभिः 
५ पौषघोपवासस्य सम्यग्‌ऽनजुपाटनता यो मयाः देवसिकः अहि- 
चारः कृतः तश्य मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ } 


शब्दाथं 
एकारसमं--इम्यारहवा पच्चक्खाणं--प्रत्यास्यान 
पोसद्योववासव्वर्थ--पौषधोपवास अवंभपचक्खाणं - मेषु सेवन का 
ब्रत प्रत्याख्यान 
अस्ण-पाण--अशन-पानी उम्भुक्धमणि--उन्मुषरत रत्न 


खाक्म-साहम--लादिम-स्वादिम के सुबण्णाई-सोना प्रादिके 


श्रावक प्रंतिक्रमण 


पच्चक्खाणं--श्रत्याख्यान 
माला-वण्णग--माला रग 
विेवणाइ--विकेपन भ्रादि के 
पच्चक्ला्ण--प्त्यास्यान 


सत्थ-मूसटाइ--शस्व-मूखरू आदि 


सावज्न-जोग-सावय व्यापार के 

पच्चक्खाणं--प्रत्याख्यान 

जाव--यावत्‌ 

अदहोरत्त--दिन रात 

पञ्जुवासामि--पौपधत्र का सेवन 
करता ह 1 

दुविद-दो करण 

तिविहेणं--तीन योग ते (सावद्य 
योग का जाचरण) 

न करेमि-- नरी कंरू 

न कारवेमि- नही कराऊॐ 

मणसरा-मन से 

वयसा--व्वनसे 

कायसरा--शरीरसे 

एञस्छ--इस 

एकारसमस्स--ग्यारहवें 

पोसदोवबासस्स-पौषधोपवास 
त्रत के 

समणोववासए्णं-श्रावक को 


- ४ 
पंचअ्यारा--पाच अतिचार 
जाणियव्वा-जानने चादिए 
न-नही 
समायरियव्वा--श्राचरण करना 
चाहिए 
तंजदहा--वे इस प्रकार हे 
अणडिरेदिय-दुषडिङेहिय-- 
निरीक्षण न करना या असावघानी 
से निरीक्षण करना 
सिल्ना-संथारए-शस्या-सन्तारक 
(सथारेको) 
अप्ममञ्जिय - दुप्पसञ्ज्िय-न 
पूजनाया जस्ावघानीसे पुजना 
सिञ्जा-संथारए- शय्या-सथारेको 
अष्पडिरहिय-दुप्पडिटेहिय- 
निरीक्षणने करथा या भसावधानी 
से निरीक्षण करना 
उचारणसवणभूमी--उत्सगे भूमिका 
अप्पमल्जिय-दुप्ममञ्जिय- न 
पूजना या असावधानी से पूजना 
उार-पासनणमूमि-- मलमूत्र कौ 
भूमिको 
पोसदयोववासस्स--पौपघोपवास 
ब्रत को 


त्रेत स्वप 


्रतग्रहण 
विधि 


१४ स्मावक प्रतिक्रमण 


सम्पर॑भणणुपाङ्णया- विधिवन्‌ न अंहयारो-म्रतिचार 


पालना ` को -कियाहै। तो 
जोमे-जो मने त्छ-उसका 
देषसिओ--दिन सम्बन्वी भिच्छामि-निष्पलह 
दुक्रडं-पाप 
विवेचन 


धमे छो पुष्ट करने वाके नियम विशेष का नाम पौपध है । 
एक दिनि रात तक अनशन ( भोजन ) पान (पानी ) खादिम 
( जिह्वा फे स्वाद के छथि खाये जने वे पदार्थ जैसे फ, ओवा 
भादि ) स्वाद्म (मुंह को सफाईके दिग मुह मे रखे जाने वाहे 
पदार्थं जेसे- पानः सुपारी ख्व॑ग आदि ) का स्याम करना अथवा 
पानी ॐ सिवाय तीन आहार का त्याग करना उपवास । 
चतुविधादार त्याग सदित उपवासं करके उस नियम का पान 
करना पौषधोपवासतन्रत दै । 

हे गुरुदेव ! म एक दिनरात के छ्य परौषधोपवास ब्रव मे 
अशन आदि चार प्रकार के आदार का त्याग करता हू | अन्रह्य- 
चये सेवन का त्याग करता हूं । उन्मुक्त अर्थात्‌ शरीर प्र पहने 
हए आभूषणो के सिवाय मभि-घुबणे आदि का त्याग करवा हूं । 
फूल की माडा पहिनने का, रंग ख्गाने का, चंदन आदिकाले 
करते का त्याग करता दू तथा शस््र-मूसर आदिं साव श्र 
तियो को अथवा पापकारी कार्यौ को त्यागता हूं । जवतक 
एक अहोरात्र तक मँ इस त्रत का पान करता रहूःगा तवतक 
मन, बाणी एवं शरीर से सावद्य शरृ्ति स्वयं नी करू'गा भौर 
दूस से नदीं कराऊंगा । 


पौदधोपवासव्रतं १५३ 


इस ब्रत कै पच अतिचार श्रावक को जानने बादिए । प्रतिचार 

? अगप्रिलिदैत-दुषपति टेैलित-सवया-तंस्तारक--शय्या-संयारे 
को- सोने-बेठने की जगद, ओोहुने-पहनने के कपड़ों एवं 
विदधते विना ददे या असावधानी से देख कर काम भं 
छाना । 

र अग्रमाजित-दुषभानित-य्या-तंत्तारक- शय्या - संथारे को 
रात के समय बिना पूजे या असावधानी से पूज कर काम 
मे छाना तथा बिना पूज दाय-पय पसारना, पाश्वे बदलना 
( करबट बद्खना } अन्य स्थान को प्रमाजित कर अल्य 
स्थान मे हाथ पेर आदि रखना इयादि । 

२ अग्रापठिसित-दुष्पतिलेकतित-उच्चारपरस्रवणमूपि- मछ - मूत्त 
विसजन की भूमि को दिन मे न देखकर या असावधानी से 
देखकर काम मे छाना। 

£ जग्रमारजित-दुप्ममार्जितउचरारप्रतवणम्‌7-- मर -मू्विसजेन 
कै योग्य भूमि को रात मे विना प्रमार्जनं क्ये मल- 
मूत्र का विसजेन करना तथा रात के समय खुली भूमि मे 
शारीरिक-शंका निवृत्ति के च्वि जाना पड़े तव मीसिरको 
ठके विना जाना । 

५ प्षधोपवात्त का सम्यक्‌ अपाठन--पौषयोषवासन्रतका विधि- 
पूरक स्थिर चित्त दोकर पाठन न करना, आदार, अत्रहमचये, 
सावद्य व्यापार आदि की अभिलापा करना | 
आलेचना--इनके सस्बन्य से कोई दोप ख्गाहोतो वड 


मेरे छवि निष्फर हो 1 


ज्ञातव्य 


व्रतं विधान 
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पहले चार अतिचार सावधानी की अपेक्षासे है भौर 
भावनंसे बिरतिका वाधक्र होते के कारण पांचवां अतिचार दै । 

चतुर्विध आहार के "याये उपवास भे उक्त नियम का 
पाटन करना पौषधोपवास त्रच दै। उपवासने प्रानी पीकर 
किया जाने बाला परौषध देशावकाशिकं त्रत की परिधि चरा 
जाता है |. पौषध नौवें त्रत फा एक विशालसरूप दै! नौत्वा 
कालमान एक सुहूतं का है ओर इसका कारमान एक दिन रात 
का दै | प्रत्याल्यान दोनों के एक-ते दै! 

्र॑न--यहः भश्च सहन ही टो सकता है कि नौव एवं ग्यारह 
त्रत को दशवे से पथक्‌ करने कौ क्या आवश्यकता दै ¶ क्योकि 
नियमित समय के छिए होने बाले सव व्याग इसके भ॑स्तगैत हो 
सक्ते दै । 
उत्तर-- यहं सच दै, इसका समावेश दशवे मे शो सकता 

था तथापि इन दोनों का पथक्‌ निर्वाचन करने का लक्ष्य विशेष 
विद्द्धि है। विशेष विद्धं की हेवुमूत भियमाटुवत्तिता कै 
कारण दी ये दोनों उसे ( दशेत से ) भिन्न दै । 

दशर्तम मिथस करनेका कारमान निर्धारित नही दै । बह 
( दशवां त्रत ) दस मिनट कै व्यि एवं दो मिनटके छ्य भी हिसा 
आदिका पाचोंका यापाचोँमेसे किसी एक कात्याग करके 
इनच्छालुकरख स्वीकार किया जञा सकता दै। किन्तु सामायिक तरव 
एवं पौषधोपवास ब्रत का पाठम इच्छात नदी, च तो षधि 
पक ही करिया जा सकता दै । सामायिकमें एक युतौ तक एवं 
कषध मे एक दिनि रातत तक दिखा आदि पाचों भाश्रव सेवका 
अनिवार्यतया त्याग करना पडुवा दै] यहो इन दोनोका देशावका- 
रिक्ते अन्तर या विरोषल दै । पोषध श्रावक का एक 
नियम है। 


चपलु्यः जिना कतः 
चारहवा अत्तियिक्षविभागन्नत 
मूक पाठ 

घारसमं अहा-संविमागव्वयं-समणे-निर्गंये 
फासुएणं एक्तणिञ्जेणं असणपाणखाङमसाइमेणं 
चत्यपडिर्गहकंबरपायपुंख्णेणं पाडिदारिए्णं पीट. 
फलगसिजासंथारएणं ओसह-मेषञ्जेणथ पडि* 
सखाभमाणे विहरामि स्स ॒ वारसमरस अहा 
संविमागच्चयस्स समेणोवासएणं पंच अद्यारा 
जाणियन्वा न समायरियव्वा तंजहा १ सचिन्त 
निक्खेवणया २ सचित्तपिहणया २ काखइष्छमे ४ 
परववदेसे ५ मच्छस्था ७ जो मे देवसिओ अडइ- 

यारों कओ तर्स मिच्छमि दृकडं । 
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छाया 

दादशम्‌ यथासंविभागत्रतं श्रमणान्‌ निप्र न्थान्‌ प्रासुकेन 
एषणीयेन अशन-पान-लादिम-स्वादिमेन व्तप्रतिग्रह-कम्बल- 
पाद्-पोन्छुनेन प्रातिहारिकैण पीटठफटकशथ्यासंस्तारकेण 
आओौपध-भेपज्येन प्रतिलाभयमानः विहरामि एतस्य द्वादशस्य 
यथा-संविभाग-्रतस्य श्रमणोपासकेन पच्च अतिचाराः ज्ञातव्याः 
न समाचरितन्याः तद्यथा १ सचित्तनिक्षेपणता २ सचित्तपिधा- 
नता ३ काछातिक्रमः ४ परञ्यपदेशः ‰ मत्सरिता ६ यो मया देव- 
सिकः अतिचारः छतः तस्य मिथ्या मे दुष्कृतम । 


वारसर्म -वारहवा पोद-पीढा 

अहा-सविभागव्वयं-यथा फरगसिज्जा--फलक) शय्या 
संविभाग संथारणए्णं-सथारा 

ससणे-- श्रमण ओसह-मेपज्जेणय-गौपधि भेषज 

निगंथे--नि््रन्थ को पडिखाभेमाणे-- परतिरामता हृप्रा 

फासुएणं--अचित्त {देता हुमा) 

एस्णिन्जेण--एपणीय विद्रामि-- रह्‌ 


असणपाणलाईमसाडमेणं--अशन एञस्स--इस 

पान; खादिम स्वादिम वारसमस्स-वारहवे 
वत्थपदिग्गाह्‌ ~~ वस्व्-पतिग्रह अहा-संविभागव्वयस्स- यया 
कंवलपायपुदणेणं कम्बल, सत्रिमागन्नन के 

पाद-पोछन समणोवासपणं- श्रावक को 
पाडिदहारिषएणं--प्रतिहारिक पंचअश्यारा--पाच अतिचार 
(जो प्रदा गृहस्थकौ वापिस जाणियन्वा--जानने चाहिये 


न (१ ठ्च अ ही ण 
कौटामे जा सक्ते हं ) न समायसियन्वा--नही भचर 
करना चाहर 
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तंजहा-वे इस प्रकार हं भच्छरिया-मस्पर मावसे 
सचित्तनिक्देवणया--एषणीय जो मे-जो मेने 
वशनप्रो करो सचित वस्तुमो कै ऊपर देव सियो--दिन सम्बन्धी 


रखना अदयारो-ग्रतिचार 
सवित्तपिहणाया--सचितसे कओ- क्रिया तो 

कना तस्स--उसका 
कालादक्मे -कारका मिच्छामि-निष्फल हो 

सतिक्रमण करना दुकंड--पाप 
परववदेसे-प्रपनी वस्तुको प्र 

की वतना 
विवेचनं 


पांच मात्रत को पालने वा तथा २ दोष-षजित त्रतस्वस्भ 
भिक्षा हने बटे साधुभों को अपने घरके निमित्त वते हुए भोजन 
आदि चवद्हं प्रकार की वस्तुभोंका आत्म-कल्याण की बुद्धि से 
यथाशक्ति विभाग देना; यथसंबिभागत्रतहै। इस तरत का 
दूसरा नाम॒ अतिधिसंविभागतरत दै! इसका अर्थं है अतिथि 
को अपने भोजन आदि का विभाग देना । जिनका भिक्षाके 
छ्य आना किती तिथि या पवसे सम्बन्धित नदी, अक दिनि 
या अमुक पव मे ही भिक्षा नके द्यि माये, रेषा कोई निश्चय 
नदी, वे भविथि है। भरसतुत प्रकरण मै अतिथि शब्द शाल्ल- 
सम्मत साओ का बोधक दै; अभ्यागत एवं साधारण मिष्चमो 
का नदीं] 
? अश्नन--युख्यरूप से भूख मिटाने के शि खाये जानि १४ प्रकार 
बटे पदाथ, जेसे-सेदी । का दान 
२ पान--पीये जाने वे पदाथ, जेसे--पानी । दूष आदि 


१८८ श्वावक प्रतिक्रमण 
मी पेय दै, पर बुभुक्षा शाति के हेतु दमे से उनका समा- 
वेश अश्नमेंहो जावा है। 
र लादिम--जीम के स्वाद्‌ के निमित्त वाये जानि बहि पदार्थ, 
जसे--फल, मेवा भादि । 
£ स्वादम-युह्‌ की सफाई फे छिए मुह मे रसे जाते वारे 
पदाथे, जेसे-छोग, सुपारी आदि । खादिम एवं सादिम 
का उपयुक्त अथं छोक-न्यवदार की अपेक्षा से दै। इनका 
वास्तविकं अथे तो खाने के उदेश्य पर निर्भर है। 
५ क्ख 
$ परत्रि--काष्ठयामिद्रीके बने हुए खाने, पीते के भाजन) 
७ कम्बल 
८ प्रादपोछन--यत्ना फे निमित्त पूजने के कामे अने 
वारा रजोहरण। 
€ पद छोटे पार । 
2० फतक--चड पार! 
१ ¢ जय्या--ठह्रने के लिए मकान आदिं । 
६२ संस्तारक-- तिदमे ॐ छिर घास आदि) 
२ ओपध--एक चोज से बनी हुई दवा । 
2 मैपज_-अनेक चीजों के भिकाने से बनी हई दवा 


नमे पदछे आठ प्रकार के पदार्थं अप्रातिहारिक है अर्थात 
साधु उन सेके वाद्‌ दावा को वापिस नहीं लोटा सकते ओर 


भ्रतियिप्तविमागत्रत १८६ 


रेष बः द्रव्य प्रातिहारिक दै अथात्‌ साधु इन्दे काममे हकर 
दाताको वापिस छोटा सकते दै । 
हे गुरुदेव । मँ शुद्ध साधुभों को संयमी जीवन-निरवाह के 
उपयुक्तं १४ प्रकार का दान देने के हए यथासंबिभागत्रत को 
रहण करता हू । मे आस्म-कल्याण की भावना से वैसे साधुों 
जो मन वचन एवं काया की शुद्धि से भ्राषुक वस्त॒ का दान 
देता रहुंगा। 

हस त्रव फे पाच अतिचार श्रावक को जानने चािए । 

? ्रचिान्षिपि-साधु को नहीं देने की वुद्धि से युक्त 
अचित्त अल्न आदि को सचिनत्त पदाथ पर रख देना । 

२ सरकतप्पान-साघुओं को नहीं देने फी वुद्धि से कपट 
पूर्वक अचित्त पदाथे को सचित्त फल आदिं से ठक देना । 

र आलातिक्रम- भिक्षा के उचित कालका अतिक्रमण कर 
भावना भाना, मानो सधु छु ठेगे भी नदीं ओौर जुम 
जारनेगे किं अमुक श्राधक दातार है। 

¢ प्रव्यपदेश्- आहार आदि अपना होने परमीन देनेकी 
बुद्ध से दूरे का वता देना । 

५ मत्सारिता- दूसरे की देखा-देखी से, ््यामाव से दान देना । 
आोचना--इनफे योग से कोई दोष रगा हो, वह मेरे व्यि 

निष्फह दो । 
अदिसक मुनि जीवन-निर्बाह के आवश्यक साधन-मोजन 

ओर पानी के छ्य भी हिसा नदीं कर सकते दै । उनका जीवन- 
निर्वाह एक मान्न विञ्चुदध भिक्षाचर्या पर आधारित रहता दै । 


्रतग्रहणविधि 


्रतिचार 


त्रत विधन 
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उनके लिप कद्ध बना कर भी नदी दिया जा सकता । वे इनं 
वस्तुओ को रेते है जिनको गृहस्थ अपने छ्य वनाता दै । अत- 
एव इस व्रतम दुराना कामहै । एकतो यह दै कि साधुको 
दान देनेवाङा श्रावक अदहिसके शरीर के निर्वाह का आरम्बन 
वनता दै ओर बह दान देकर अपनी खान-पान सम्बन्धी 
इच्छाओं का संकोच करता है, नया आरम्भ नहीं करता, यहं 
दूसरा छाभ दै । संयमी-दान श्रावक के पवित्र धामिक काया" मे 
से एक मदान्‌ पवित्र कायं दै। छोकभाषामे संयमी-दान के 
स्थान में सुपान्नदान का प्रयोग किया जाता दै। सुपात्र दान 
के महत्व का गान जेन एवं जेनेतर धार्मिक भ्रन्थों मे प्रायः एक 
स्वरसे गाया गया दै। 


श भ 
खठछहुणतहइयारः 
सकठेखनाविचार 
भूढपाठ 
आपच्छिममारणांतिय संरेहणा-्यूसणाराहणाय- 
समणोवास्षएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समा- 
यरियन्वा तंजहा १ इहटोगासंसप्पओगेर परछोगा- 
संसप्पभोगे ३ जीवियाससप्पमोगे ४ कामभोगा- 
संसप्पभोगे ५ मरणासंसप्पभोगे तरस भिच्छाभि 
दुक्रड । 
छया 
अपधिसमारणान्तिकसंडेखना-जोषणाऽराधनायाः श्रसणो- 
पास्केन पंच अतिचारः ज्ञातव्याः न समाचरितव्याः तयथा १ 
इहलोकाअर्शसाप्रयोग २ प्ररलोकाऽरशंसौप्रयोगः ३ जीविताऽ]- 


शंसा प्रयोग. ४ कामभोगाऽशंसाप्रयोगः & मरणाऽशंसा 
प्रयोगः तस्य मिथ्यामे दुष्छृतम्‌। 
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शब्दार्थं 
अपच्छिममारर्णातिय--अपश्विम प्रछोगासंसपभोगे- परलोक 
मारणान्तिक के सुखो की वा 

संेहणा-मूसणाराहणाय --सले- जौविथासंसप्पओगे- मसयम 

खना-जोषणा अराधना के जीवित्तव्य कौ वाचय 
समणोवासएणं--श्रावक को कामभोगा॑सप्पओरो-काम 
पंच अष््यारा--पातच अतिचार भोग की वारा 
जाणियव्वा--जानने योग्य है सरणासंसप्पगे--वाक सरण 
स-नही हं । की वाहा 


समायसखिवा-माचरण करने योग्य तस्स--उस सम्बन्धी 
संजह्ा--वे स प्रकार हं मिच्छामि निष्फल हो 


इहरोगासंस'पओगे--इस लोक दुकडं -पाप 
के सुखो की वाटा 
भावाथ 


भावक अन्तिम समय मे सृत्यु छो पारवेत्ती जानकर 
अथवा रागष्ठष रहित भावना से सचमुच जीवन से पिरतो 
जाने प्र ( कमेक्षय करमे के छ्यि तपस्या की भावना प्रबल हो 
ठते प्र ) अपने शरीर एवं कषाय को दुबे करे षि जो 
अनशनादि चप विशेष करता दै, उसका नाम संलेखना दै । यह 
संडेखना रतत वतमान शरीर का अन्त हो, . तव-तक छिया जाता 
है। अतः इसको मारणान्तिक संरेखना कहते हे । 


सलेखना 
अत्तिचार 


रेखन संडेखना न तो भात्महत्या है भौर न दहिसा। रग्दप 
्ात्हत्या श्रमाद्‌ आदि मावनाभों से चाहे.अपने प्राणों का अन्त करिया 
नही जाय) चाहे दूसरे काः वह हिसा हे । अपने पराणो का वियोग 


सलेखना-विचार १६३ 


करना आत्म-हया एवं अस्य प्राणी कै प्राणां का वियोग करना 
दिखा कदङाती है । संरेखसा मे प्रणनाश अवश्य है पर वह्‌ 
हिसा नही । यथां दसा का खरूप रागादि की वृत्ति से वनता 
है । संछेखना ब्रत एक मात्र मंक्षयके व्यि आत्मग्को तपस्या द्वारा 
उञज्वल करनेके छिथ प्रहण करिया जाता दै । अतः वह रागद्धेष 
एवं सोह रदित्त दने ॐ कारण हिसा की कोटिमे नहीं भता । 
र्युत्‌ नि्मोदी साधना की भावना मे से उत्पन्न होनेके कारण 
यदं शुभ ध्यान कौ कोरि मे है । इसको ग्रहण करनेका रक्ष्य कोई 
भौतिक आशा एवं भौतिक प्रखोभन नदीं - केवल आत्म-शोधन 
है ! अतएव संटेखना न वो भाकहया है भौर न हिसा दी । 
संटेखना के पांच अविचार श्रावक को जानने चादिये । 
? हहलोकरा्ाप्रयोर इस लोक अर्थात्‌ मनुष्योक 
सम्बन्धी सुखो की इच्छा करना । जेंसे-जन्मान्तरमे मै 
चक्रवत्तीं होऊ, सघ्राटः राजा या राजमन्त्री होऊं इयादि। 
२ परटोक्राशसाभरयोय-- प्रखोक अर्थात्‌ देवोक सम्बन्धी 
सुखो छी अभिलाषा करना । जेसे-जन्मान्र मे मै इन्द्र 
या देव दों इत्यादि] 
र जिषितादस्रप्रयोग--भसयंम अर्थात्‌ त्याग-विरति रहित 
जीवन की अभिलापा करना । 
£ मरणशताप्रयोग--बाढगरयु अर्थात्‌ धक्ञानी की तरह मृत्यु 
की चाह करना 
५ कासमोगायं्प्रयोग--सासारिक वासनाओं मे विासिता 
आदि प्रवृत्तियों की इच्छा करना] 


अत्तिचारं 


परिणिष्ठ 
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आलोचना - इनके योगसे के दोष ख्गादहो तो बह 
मेरे टिए निष्फठ हो । 

संटेखनाके अतिचारों पर दृटिपात करने से यह शष्ट 
जाना जाता है कि पौद्गचिक घुरँ शी अभिलाषा रखना एवं 
उनके छ्यि घम करना असी लक्ष्यसे दूर दै । धमे कसे का 
उदेश्य एक मात्र भात्मशोधन एवं अत्मि-विक्रास दै भौर यही 
होना चादिए । भौत्तिक सुखोँकान तो क्षयो भौर न होना 
ही चाद्ये! भौतिक सुखो की चाह करने की कोई जरूरत 
नही, वे तो धमे ॐ अनुगामी दै, धमै के गौण फल के रूप म अयते 
आप प्राप्न होने वारे है) यद्दी निर्खंप भावना का बीजरम्॑रदै। 
सकी भूमिका अनासक्ति से ऊंची दै । अनासक्ति का व्यवहार 
तो धर्मं से पू कौ भूमिका अर्थात्‌ कृपि वाणिज्य पु पाडन 
गृहकार्यं आदि नैतिक कार्यावखी म भी करना चाहिये । जिससे 
न तो अल्याय एवं निरीह शोषण की मात्रा वदे भौर न निकाचित 
कम यानी गादृतम कम मी बंधं । जो पुरुष पौद्गक्िकि सुखो की 
खल्साको व्याग देता दै, वह न तो जीवन से खुश होता दै भौर 
न मूघ्यु से डरता है उसकी दष्ट भ जीवन शौर मरण, वेश 
परिव्षैन य) गह परिवततेन सरीखा है । धमे की अस्यत फो 
पहचानने का यही सार है। 


मू पाठ 
तस्स ॒धम्मस्स केवरीपन्नत्तस्त अन्भुद्धि- 
भमि आरहणाए विरभमि विराहणाए सव्वं 
, तिविहेणं पडिक्कतो वदामि नजिण चरब्वीसं । 


छाया 
तस्य धर्मस्य केवदिि्षपतस्य अभ्युत्थितोस्मि आराधनाया 
निरतोप्मि विराधनायां सर्वं धरिबिधेन प्रतिक्रान्तो वन्दे जिन- 
चतुविंशत्तिम्‌ । 
शब्दाय 
तस्त धम्मस्स-उत्त धमकी सन्वं-खवप्रकार से 
केवद्धी पन्नततस्छ -केवरी मापित तिविदेण--मन, वचन गौरं 
अव्सुषटिभोमि- सावधान इोत्ता ह क्षरोरसे 
आराहणाय--ाराधना करने पडिक्कंतो-- निवत्त देता हुभा 
के किए वंदामि--वन्दन करता हू 
विरभोमि-विरत हिता ह जिणचड्वीसं--चौवीस 
विशदणाय--विरावना से तीर्थ॑करो को 
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भावार्थ मे केवली भगवान्‌ कथित धम की आराधना कले ॐ स्यि 
साधधान होता हं । उघ्की निराधनाकी हो तो सव प्रकार से 
मन, वचन ओर काया से नित्त होता हुषा, उससे विरक्त होता 
हू ओर भगवान्‌ अदिनाथ से भगवान्‌ महावीर तक जो चौवीष 
तीर्थकर हए दै, उनको नमस्कार करवा हं । धमे की आराधना 
करने को ऽद्यत होना, उसकी शिंराघना से दूर रहना प्रम हित 
काडपायदै। धर्मं की विराधना से परथक्‌ रहने का उपाय सन, 
घचन, ओर शरीर सम्बन्धी चेाभो की निदृत्ति दै! धतः इनसे 
निदत्त होकर ही धर्म-आराधना करने का उपदेश दिया दै। इष 
अवसर्पिणी काठ मे चौवीस तीथकसों ते प्राणीमात्र ॐ हितां 
स्याग-तपस्यारूप धर्मं का माग दिखलाया था । अतएव उन प्रम 
भात्माोँ को नमस्कार करता ह । 


च्छक 
मूड पाठ 
खामेमि सव्वजीवे, सब्वेजीवा खमु मे । 
मित्ती मे सव्व मूषएमु, वेरं सज्् न केणड्‌ ॥ 
छाया 


क्षमयामि सै जीवान्‌, स्वँ जीवाः क्षाम्यन्तु मे, 
मैत्री मे सर्वभूतेषुः वैरं मम न केनचित्‌। 


शब्दां 
खमेमि--श्षमाता हू सन्वमूएटु--सव प्राणियो 
सन्वजीवे-सव जीगोको से--प्राणी मात्रे 
सन्वेजीवा-सव जीव वैरंमज्फ न -मेरी वैर-घनरुता 


खरम॑तुमे -मृक्षको क्षमा करे नहीहं 
मित्तीमे-मितताहै मेरी केणड-किसीके माथ 

धँ संब नीनां को क्षमाता हू- सव जीव मुभे क्षमा कर 
प्राणीमात्नर के साथ मेरी मित्रता है-किछीके भी साथमेरी 
शत्रुता नदीं है ।» भद्रा । कितना सुन्दर उपदेश । । क्या इससे 
भी वद्‌ कर कोई विश्व-शांति का साधन दै। जगन्मेत्री की 
सदभावना के विना विश्वशान्ति का अंङुर पवित नदींहो 
सकता, चाद कितना ही अन्तराषट्ीय नि्य॑त्रण क्योन किया 
जायु क्यों न कितना ही शान्ति-परिषदों का समारोह किया 
जञाय। शान्ति, हृद्य को सर एषं खच्छ किये भिना नहीं हो 


भावाय 
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सकती । हृद्य-माछिन्य शांति-पथ मे रोड़ा दै । हदय-माछित्य 
के हेतु क्रोध, ईर्ष्या; भहंकार, स्वार्थं भादि अवगुण है। इनसे 
मनोघ्त्ति छुटि हो जाती है, जिससे विचारधारा का प्रवाह मेती 
की भोर अग्रसर नदीं हो सका । विचाये मे मेत्री-मावनाका 
संचार हृएविन। विश्व-शाति के खप्र मी असम्भव दै । वस्तुतः 
यदि हम चिश्व-शाति का इच्छक दै तो हमें इस सुधातिरेक सदु- 
पदेश को हृष्य से पराठना चाहिए । इसमें कितनी सदूभावना; 
कितनी साई ओर कितना आजेवं है ! ^ प्राणी मात्र से अपने 
अपरार्धो की क्ष॒मा सांगता ह भौर प्राणी सात्र को उनके अपराधो 
कै लि क्षमा करवा ह । इसप्रकार के शातारण से ही भावना 
मैत्री से गद्गदु हयो उठती दै! सवसे क्षमा मांगना ओर सवक 
क्षमा करना मैत्री का बीज दै । 


८9 छ्ः जकन 

सात राख प्रथ्वीकाय, सात खख अपृकराय 
तात छाख तेजस्कायं, सात लाख वायुकाय, द्का 
छख प्रत्येक वनसपतिकाय, चौदह खख साधारण 
वनस्तिकाय, दो लाख दह्वीच्छिय, दो राख घीश्डिय 
दो छख चतुरिन्दरिय, चार राख नारकी, चार 
ङाख देवता चार खं तिर्य॑च पंे््रिय, चौदद खख 
मनुष्यकी जाति--चार गति चौरासी कख जीव- 
योनिपर रागन्धेष आया हौ तो मिच्छामि दुकडं । 


का कायिक-काःरणदङिधिः 


नवमे सामयिक चतम जो कोई अतिचार- 
दोष ल्गा होतो उसकी मेँ आलोचना करता हः 
१ मनयोग सावद्य भ्रव्तीया हो, २ वचनयोग 
सावद्य प्रवर्तीया हौ, ३ काययोग सावद्य प्रवतीया 
हो, ¢ सामायिककी सोर-संमारन कीहो, ५ 
सामायिकका कार-मान पूरा द्रोनेके पिरे ही 
सामायिक पारी हो । सामायिकमें स्रीकथा, मत्त- 
कथा, देाकथा, राजकथा की हो, तस्स मिच्छामि 
दुकड 1 
सामायिकन्नत श्रवकके आद्रणीय वारह व्रतोभिसे नवमां 
त्रत है! सामायिकका काल-मान एक युहूतेका है। इस अवधि 
के वीचमे- सामायिक्त्रत पाठनेके समय प्रमादवश, भूर से 


या जानवूफ केर जो कोदै मामी स्खल्ना दो जाती द उका 
सामायिक पारणविधि भ्रायरिचत्त ईै। सामायिककी पत्ति इससे 


भाव्यं 


प्रोय््वित्त 
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करना आवश्यक है। अथवा सासायिकका काल-मान पृराह्य 
जनेके पञ्चात्‌ सामायिक प्रारणविधिका ध्यानपूेक च्वारण 
करना अत्यावश्यक है । इसके उपराल्त यदि सामयिक अधिक 
दोप कगा दो तौ उक चयि शरक समक्ष प्रायस्वि्त कर ठेना 
चाहिए । 


देकक्िव-फाच्छितः 
दैवसिक-पायशित्त 
मूढ पाठ 
देवसिय-पायच्छित्त-विसोहणह करम काउस्समां । 
छाया 
देवसिक प्रायस्वित्त विशोधनं करोमि कायोत्सर्भम्‌ 
. शब्दां 
दैवसिय--दिवस-सम्बन्धौ करेमि--करतः ह 
पायच्छित्त-प्रायरिचत्तकी कारस्समगं--कायोत्सगं 1 
विसोहणटू--विशुढिके दिए 
हे गुरुदेव ! दिनम मन वचन जर शरीरसे प्रायस्तत योग्य 
कौ अतिचार सेवन किया हो सो उसकी शद्धे स्थि कायोससगं 
करता हु । 
पापकी इद्धि के स्मि की जनिवाी क्रिया-भवुष्ठान को 
प्रायशित्त कहते है । 
दैविक ४, पक्षिक १२ चाहुमासिक २० सत्सरक 
प्रतिक्रमण मे ४०, खोगस्सका ध्यान करना चराय । 


9 


पच फद्व कल्दन् 

पदिरे पदे श्री सीमंधर स्वामी आदि जघन्य वीस तीर्थकर 
देवाधिदेव उछ एक सौ साठ तीर्थकर देवाधिदेव पंच मदा- 
विवेद क्षत्र मे विचरते दै-अनन्त ज्ञान, अनन्त दशनः, अनन्त 
चारि, अनन्त चछ, अशोक बक्षः पुष्पचष्टे, दिज्यध्वनि; देवदु- 
ल्दुभि, स्फटिक सिदहासन, भामण्डख, छत्र चामर इन द्यादश गुणों 
के धारक, एक हजार आठ श्चुभ ठक्षण युक्त शरीर, चौसठ इन्द्रो 
ॐ पूजनीय, चौँतीस अतिशय, पँतिस व चनातिशय, से खुशोभित 
इस प्रकार के श्री अरिहन्त देवों के भ्रति हाथ जोड; मान मोड़ 
“तिक्तो आायादिणं पयादिणं व॑दामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मा- 
णेमि कठ्हछाणं मंगलं देवयं वेश्यं पञ्जुवासामि मत्थएण ईंदामि ।* 


# जघन्य--कम-से-कम । तोर्थकर--इस समय महाचिदेह नामक 
क्षेमे विद्यमान ह । अरिदतोके यह बारह गृण वतलाये है, उनमे 
पहले चार तो उनके भात्मगृण हं मौर शेप ८ उनके अतिश्यय यानी 
विशेपतयें हं । यह योगजन्य विभूतिया योग्क्तिके द्वारा योभियोको 
भर्त हमा करती हं । तीर्थकर परम योगिराज हं । उनको यह वरिभू- 
तिया भिके, इसमे कोई गआदचयं नही । जंनाचार्थोनि योगचचवितिका वडा 
भारो महत्त्वे वचकराया हं । महपि पतन्जचिका योग विभूतिपादभी 


रण श्रावक प्रतिक्रमण 


दूसरे पदे अनन्त सिद्ध पन्द्रह भ्रकार से जनन्त चौबीसी 
अष्ट कमो को क्षय करे मोक्ष पटुंचे-केवलक्ञान, केवल्दशैन, 
आस्मि सुख, क्चःयक सम्यक्त्व, अटङ्‌ अवगाहना, अमूर्ति, 
अशुरुख्घुत्व, अन्तराय रदित ये अष्ट गुण संयुक्त जन्म-मरण-जरा 
रोग-शोक दुख-दारिद्गय रहितं सवेदा शाश्वत सुखपूरवक विराज- 
मान ह-एेसे श्री सिद्ध भगवान्‌ प्रति हाथ जोड़, मान मोड 
^तिक्ुत्तो आयादिणं पयाहिणं व॑दामि नम॑सामि संक्षारेमि सम्मा- 
णेमि कल्छाणं मगर देवयं चेदयं पञ्जुवासामि सत्थणण व॑दामि ।” 


इस विषयप्रर काफी अच्छा प्रकाश डार्ता हं । १-- तीर्थंकर जहा होते 
है, वहा उनके शरीरसे ऊँचे एक अशोक वृक्ष बन जाता हं । वह वृक्ष 
केवल पृट्‌ गलोका बना हुभा होता है । २₹--देवता छत्रिम फर वर- 
सातिहं। ३--दिव्य ध्वनि होती हं) ४--देवता इन्दुभि वजात 
है । ५--स्फटिकका सहासन वन जाता ह । ६--सिरके पीछे प्रमाका 
भण्डल होता ह ! ७-- स्वाभाविक तीन छव होते हे । €~ स्वाभाविक 
चामर इकतेहं। 

# इस अनादिकाल प्रवाहमे श्रेनन्त जीव सिद्ध हो चुके दं । उनमे ९ 
गुण दौते-ह। वह गृणा आठ कर्मोक्रो क्षीण कर डालनेसे प्रकट होते 
हे । १ ज्ञानावरणीय क्का क्षय हो जानेसे केवलन्ञान--भ्रनन्त ज्ञान 
होता है! र--द्दनिवरणीय कम॑का क्षयहो जानेसे केबलदश्ंन-- 
अनन्तं दवान होता ह 1! ३--मौहनीय क्का क्षय हो जनिसे क्षायक 
सम्यकूत्व होती है ! ४--भायुष्य कर्मक क्षय हो जानेसे मल अवगा- 
हन--न जन्मना मौर न मरना अथवा परावतनन होना होता हं। 
५-- नाम कर्मका क्षय हो जानेसे अमूत्िकपन--अशरीरीपन होता हं । 
६--गोच कमंका क्षय ष्ठो जानेसे जगुरुलघुपन-न छोटापन भौर न 
वड़ापरन होता ह । 


पच पद वन्दना ९० 


तीसरेशः पदे मेरे धर्माचायं गुर पूज्य महाराजाधिराज श्री १०८ 
भरी तुखसीरामजी स्वामी आदि-वे आचाय भगवान्‌ कते दै-- 
पच्च मदात्रत क पाठने बारे, चार कषाय के टार्ते वारे पंचा- 
चार ॐ पाख्ने वारे, पच्च खमिति ओौर तीन गि से युक्त, पाच 
इन्द्रियों को जीतने वारे, नववाडइ़ सहित ब्रह्मचयं को पालनेवारे 
तथा छत्तीस गुणों के धारक, शासनश्ट्वार, गच्छाधार, धरमुर- 
स्थर, सयङ-ड्युभङ्करः, भुवन-भासक, भिथ्यात्वनाशक, तीथङकर 
देववत्‌ धर्मोद्योतका री---एेसे महापुरुष आचार्यश्रीके भरति दाथ 
जोड़, मान मोड, ^तिक्खुत्तो आयाहिणं पयादिणं वदामि नमंसामि 
सक्ारेमि सम्माणेमि काणं सङ्गरं देवयं चेयं पञ्ञुवासामि 
मत्थएण व॑दामि ।” 

ऋ पांच महात्रत--प्रहिसा, सत्य, मचौ, ब्रह्मचयं एव धरषरिग्रह । 
च(र केपाय--करोघ, मान, माया, लोभ । पाच आचार--्ञान-ाचार, 
द्दान-भाचार, चरिव-माचार, तप-भ्राचार, वीयं (साम्यं) चार । 
पाच समित्ति--ईर्या--देखकर चलना, भाषा--पापरहित्त बोख्ना, 
एपणा-दोपरदहित भआाहर-पानी भादि ग्रहण करन।, भ्रदान निक्षेप- 
अपने वस्वर-पात्रोको स्ावधानौसे लेना-रखना, उत्सगं-- निर्जीव भूमि 
भे मछ-मूवका उत्सं करना ! तीन गृप्ति--मनका निग्रह करना, 
वचनका निग्रह करना, शरीरका निग्रह करना । पाच इद्िय--स्पर्शन, 
रसन, घ्राण, चक्षु भौर धरोर नव वाड--१--स्धी, पशु त्तथा 
नपुंसक रहित स्थाने रहना 1 २--श्णद्धार रसोत्पादक कथान 
करना 1 ३--स्वियोके साथ एक अ(सनपर न रवंठना 1 ४--स्त्रियोके 
अगोपागोका श्रवलोकन न करना । ५--स्वियोके कामक्रोडाके शब्द 
न सुननां । ६--गृहस्थपनममे मो हए मोगोक्रा स्मरण न करन्‌। । 


२०६ श्वावक प्रतिक्रमण 


चौथे पदे बपाष्यायजी मृहाराज वे वसे है- ग्रह्‌ ङ्घ 
जौर वार पाज्गो का स्वथं अध्ययन करते शौर दूसरों को 
अध्ययन करवाते दै-रेसे पी शुणोकरि धारक श्री उपाध्यायजी 
महाराज के प्रति हाथ जोड़, मान मोड़, “तिक्छुत्तो भायाहिणं पया- 
दिणं व॑दामि नमंसामि सक्तारेमि सम्माणेमि कंष्टाणं मङ्गं देवय 
चेयं पज्जुवासामि सत्थएण वंदामि ।* न 
७-विपयोत्पादके रिनिग्ध एव स्धिक्कण श्राहारन करना ८- 
मयदिसे समधिक भोजन न करना । €शरीरकी विभूपा न करना । 

११ श्रग--१ भाचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ स्थानाग ४ समवायाग, 
५ भगवती, ६ ल्लाता-र्मकथा, ७ उपासकदश्चा, ८ अन्तकृतदश्चा, 
९ अनुत्त रोपपातिक्दज्ञा, १० प्रहनन्याकरण ११ विपाकं । 

१२ उपाग--१ गौपपातिक, २ राजप्रदनीय, २ जीवाभिगम, 
४ प्रज्ञापना, ५ जम्बूष्टीपप्रज्प्ति, ६ चन्द्भरज्नप्ति, ७ सूरयपर्तप्ति 
८ निर्याविका, ९ कल्पवतस्िका, १० पुष्पिका, ११ पृष्पचूकिका, 





१२ वृष्णिदश्ञा । 

उपाध्याय को इन ११ अग श्रौर १२ उपागो का अध्ययनं रहता 
है शत्तः उनके ये २३ गुण मने गयेहं ओौरदोगुण येहोजातेहैकि 
वे इन २३ सूत्रो का १ स्वय भध्ययन-मनन करते रहते दं गौर 
दूसरो को करवाते रहते" हं । यहा एक अश्न होता है करि भगवान्‌ 
महावीर के समयसे केकर जव तक १२ मग उपरुन्ध थे, तब उपाध्याय 
कै गुणी की गणना कंसे की जाती थौ । इसका समाधान करने के 
लिए हम कल्पनाए कर सकते है--बारहवे भ्रग--दृष्टिवाद की 


१--एक अन्य परम्परा के भ्नूसार उपाध्यायके ११ जग, १२ उपा 
चरणसत्तरी एव करणसत्तरी ये २५ गण माने जाते हं । 


पच पद वन्दना २०७ 


पाचवं ‰ पदे सघन्य (कमसे कम) दो हजार क्रोड से 
अधिक साधु-साष्वी इच्छ ( भधिक से अधिक) नव हजार क्रोड 
साधु-साध्वी अटा दीप पन्द्रह क्षेत्रो" मे विहार करते दै, बे महा 
निरा केसे दै-पथ्च महाव्रत फे पाठनहार पांच इन्द्रियो" के 


उपलदिष तक्र की परम्परा मे उपाध्यायके गुणो की सस्या वया थी, 
इसकी गम मं कोई भी चर्चा हमे उपलब्ध नही दती हं अत वल- 
पूर्वक यह नही कहा जा सक्ता कि उस समय भी उपाष्यायकरे गृण 
२५ ही सगृहीतथे। दइुसरे-टृष्टिवाद को सम्मिलित करकेने पर 
भी यदि अध्ययन एव अध्यापन एक गुण माना जात्ता हो तो भी गुण- 
सख्या २५ हो सकती हं, अथवा अध्मयन--मध्यापन यदि पृथक्‌ 
पृथक्‌ गृण माने जते थे तो सम्भवत दृष्टिवाद का अधिकार उपाध्याय 
कै अधिकार में न रह्‌ कर प्राचायं के अधिकारमे ही रहता ह यद्यपि 
यह साघारणतया तो सभव नही । क्योकि अध्यापन-कायं प्रमुखरूपेण 
उपाध्यायके अ्रधिकार मे होता है । किन्तु दृष्टिवाद का क्वचित्‌ अपवाद 
दी । छर, जो करच हो भ्राज मागम परम्परा में से हम निक्चयपूरवेक 
कुछ भी नही क सकते 1 मागम की उत्तरवर्ती परम्परा मेँ जो सग्रह 
हआ है, उसमे हपाध्याय के गणोकी सस्या यो ही उपरुन् होती है 1 
श्रः माचागेके ३६ गुण एव साघुके २७ गृखोको गहराई से देखें तो 
इनमे कोई भी खास अन्तर नजरमे नही अता 1 प्राचायं पदकी महत्ताके 
भनृसार उनकी विशेपताग्रोका दिग्दशंन नयो नही कराया गया ? 
अराचा्यके जितने गुण वततराये गये दै, वे तो भरत्येक साघु अवश्य उप- 
छन्ध होति हं, जिसर्मे इन प्रावश्यक गणोकी कमी हो, वह साधु भीती 
हो सकता ? > 


९०८ श्रावक प्रतिक्रमण 


म 
| र्त, वराग्यवल्तः मनस्माधारणता, "घचन- 
संमाधारणता, कायसमाधारणता, क्ञान-सम्पन्न, दशन-सम्पन्त्‌, 
चारित्र सम्पन्न, वेदना ( कष्ट ) आने से उसे समभावपूरवक सहन 
करनेवारे, मृत्यु को समभावपूरेक सदन करनेवाे, इन सत्तावीसः 
शुणोके धारक, बावीस परिषहो" को जीतने बारे, बयाखीस दोष 
टार कर आहार पानी छेने वाले, वावन अनाचारो' के टारे 
हा, यह्‌ सच हं किं ये ३६ गृण प्रत्येक साधुमे होते है परन्तु ्राचायं 

की गृणावलीमें इनकी परिगणना एक तथूयकोक्ेकरहर्दहं। योत्तो 
आचायं श्रत्तिरायके मक्षयनिधि एव अरिहन्तके प्रतिनिधि होते हे) तोभी 
उनकी खास विहोषता यह हं कि वे स्वय माचार-कुशल होते हं मौर 
दरुसरोको आचार-कुशक रहनेकौ प्रेरणा करते रहते हं । आचायेकी 
आचार~क्‌शलतता प्रत्येक साधके च्ए म।दशें होती हं । भगवान्‌ महावीर 
ने उक्त॒ ३६ गृगोकी उज्ज्वलता मनन्त गुण तर तम वताय हं । 
उक्तगुण राकाके चन्द्रमाके समान निर्मेरु होते हं मौर प्रदिपदाके चादके 
समानभी। इस उपमासे पाठक समञ्च सकंगे कि गुणगणनाके समाने 
होने पर भी उज्ज्वलता कितना अन्तर ह? कहा तो वह प्रत्तिपदाकी 
लम्बी सी क्कीर भौर कहा वह्‌ पुणे ज्योत्स्नाको अधिनायक पूनमका 
चाद, राका शक्चि। भाचायंकी गुणरािं अत्यधिक समृज्ज्वल एव 
देदीप्यमान होती हौ भत. आचायंकौ मन्य विशेषताए नं बता कर उत्त 
मौखिक विदोषताएु बताना को ईभ्रसगत बात नही, किन्तु भादरशवाद हं । 

१--माबोको सरक रखना २--योगविमुद्धि लना 


इ३--वाणीकी समाधि रखना ४--क्रियाकी विशुद्ध रखना 
५--मनकी सपराधि रखना ६--दरीरकी समाधि रखना 


पच पद बन्दना २०६ 


बाहे, निर्सभी, निर्छाची, संसार से उदास, मोक्ष फे अभिटापी 
संसार से विमुख, मोक्ष ॐ सन्मुख, सचित्त कै त्यागी, भचित्त के 
भोगी स्यौता देने से भोजन नदीं करने वा, दुरने से नदीं 
अनवे, वायुवत्‌ अप्रतिवत्धविदहारी--इस प्रकार के महाउत्तम 
सुनिराजमप्रति काथ जोड, सन मोड, तिक्खुत्तो आयादिणं पथा- 
हिणं व॑दामि नभ॑सामि सक्तारेमि सम्मणेमि कल्ठाणं भन्ञछं द्वयं 
चंदं पज्जुत्रासामि सस्थएण व॑दामि । 


0 


प्रधम 
पापाधिक 
भावष्यवा 


[> = (3 (> (= 
प्रतक्र मणः रल कण किक 
प्रथम मन, वचन, काया ॐ योगो को स्थिर कर ५िक्युता 
के पठ से विधि सित गुरुदेव को नमस्कार कर, हाथ जोड 
५चउकरीसत्थव? की आज्ञा टेकर “चउवीसत्थव” करे । नचउी- 
सत्थव” की विधिः - श्यापथिकी" सूत्र का पाठ पदे, “तससुत्तरी" 
के पाठ मेँ “तावका” तक प्रकट कह फर शरीर की हदटन-चलन 
क्रिया को रोक कर ध्यान करे। ध्यानम “उं मेोणेणं 
सणेणं अप्पाणं, वोसिरामि" कह कर शर्यापथिकी ५ का पाठ पे 
शौर एक नमस्कारमन्न का स्मरण कर ध्यान पुरा करे। पीठ 
भलोगस्स" का पाठ कहू कर दायं घुटने को जमोन पर टेक कर 
वारये धुटने को जमीन से चार अँगुल ऊँचा रख कर “मोद्य” 
का पराठ के । पठे गुरुदेव को बन्दन कर "देवसिकः” प्रतिक्- 
मणकीञआज्ञाछे। पौरे “मस्यएण वन्दामि” प्रथम आवश्यक 
की ज्ञा है - पेखा कहे! 
सामायिक आवश्यक मे खडा होकर ५अवस्सही ईच्छा 
कारेणः, एक नमस्कार मन्त्र, सामायिक सूत, इच्छामि ठठं काइ 


त । 
# इसके विषयमे दो परम्पराये हे । एक ईयपिथिक सूत्रका समथन 


करती हँ श्रर दषरी ोगस्सका । तेरापन्थमे श्रवतक पहली परम्परा 
चासूहं। 


प्रतिक्रमण क्ररने की विधि ९११ 


स्मा” “तस्स उत्तरी" के पठि मे भ्तावकायं” तक प्रकट कहं कर 
ध्यान फर, ध्यान मे “उगेणं, सोणेणं, काणेणं, भव्पाणं, बोचिं- 
राभि" कटं कैर चौदह जानं ॐ अतिचारः, पांच सम्यक्त के, साठ 
्रतों के तथा पन्द्रह कर्मादान ( सातवें ब्रत के अतिचार के संटप् 
कनो ), पंचं संडेखना कै ये निन्यानवं अतिचार, अठारह पाप 
स्थान, मूढ शुंण; पाच अणुत्रतं जदि “इच्छामि आलोडड, ओौर 
एक नमश्कार मन्त्र ककर ध्यान पारे। प्रथम आवश्यकं 
समाप्त, ठेसा कषे । 

भ्तस्थएण व॑दामि" द्वितीय आवश्यक की आत्ना है- रेषा 
कह कर छोगस्स का पाठ एक वार प्हे। द्वितीय आवश्यक 
समाप्त) एेसा कदे! 


५सत्यएण व॑दामि" तृतोय आवश्यक की आज्ञा है, ठेसा कहे । 
ठतीय भारवश्यक मँ खडा होकर भलमासमण" का पाठ के । 
भलंमासमण" भरे “निश्ीहियाए" ( शब्द्‌ ) अ तव हाथ जोड्‌ 
कर खंडा-खडा बन्दना करे, पीठे ५अणुजाणह मे मिरग" (शब्द्‌) 
अवे तव दूसरी वार वन्दना करफ "निसी्ि” कह करं दोनो 
घुटनो' को सदे रख कै गोदुग्धास्षन की रहं वेट कर "दिवसो 
वश्क्कंतो)" (शब्द्‌) आति तथ तीसरी धार बन्दना करे । “जत्ता भे 
{शब्द ) आवै तवे चौथी वार घन्द्ना करे । ५जावणिज्जच भे 
{ शब्द ) आवै त्व पाचवीं वार घन्द्ना करे । "दैवसि्यं वइक्कम” 
{ शब्द्‌ ) भावै तवं छठी बार बन्दना करके ५भावस्सियाए” 
धडिकंमामि" आदि सर्व पाठ खडा होकर कटे । पे “खमाप्तमर्ण? 

% प्रयम भौर द्वितीय आवसथ सड २ करे । 


दवितीय 
चतुविशति 
स्तव 
भावश्यक 


तृतीय वदना 
अविर्यक 


चतुथं ` 
प्रतिक्रमण 
भावश्यक 


२१्‌ शावक्र -प्रतिक्रमण 


का एक-पाठ दूरी "वार फिर अपर्ुक्त रीति से; करे, परन्तु 
५“निसीदिः कह कर वेधने के वाद्‌ उठे नदी 1. रेष र्सव पिरे 
५खमासमृणः" के अनुसार दी करे! तीसरा आवश्यक समाप्त 
रसा कहे ।* 

“मत्थएण व॑दामि? चौथे आवश्यकं की आश्ञ दै--रेसा.कह । 
फिर खड़ा होकर निज्नानवे अतिचार आदिका जोध्यान किया 
था, वह प्रकट कद । रिरि वेऽठकर द्यि घुटने को ऊंचा,रख कर 
दोनों हाथ जोडकर नीचे टिल अनुसार ८ पठ कदे । १ तस्स 
सन्वसस, २ नमस्कार मन्त्र, ३ सामायिक) ४ चत्तारि म॑गठं, ५ 
इच्छामि पडिकंमड' जो मे ६ इच्छामि पटिकमिऽ' इरियाषि- 
याए ७ आगमे तिषिदे (मू पाठ ) ८ दंसण॑सिरिसमत्त 
(मूढ पाठ ) वारह त्रत अतिचार सदिव (मूढ पाठ ) पाच से- 
खना का अतिचार ( मू पाट ) अठारह पपर्थान, -श््छामि 
पडकमिड' जा मे, “तस्स धम्मस केगरोप्तस्स अव्भुषटिभोमिः 


कह कर खड़ा होवे पीठे “विरभोमि विराहणाए" आदि शैष पाड 


प्मासमण" के पाठ में दिवस, रात्रि, पक्ष, चातुर्मास, सवत्सर्‌ 
सम्बन्धी प्रतिक्रमण मेभरनूक्रमसे निम्नलिखित षाठ कहै --- . 
"दिवसो वदक्कंवो, राई वदक्कंस, दिवसो पक्छो वदतो, 
दिवसो चडमासो पक्खो वद्क्कंतो, दिवसो संवच्छरे वद्क्कंतो; 
देषसियं वदककरम,; रावं वक देवसियं परलयं वडकम 
देवस्ियं चउमासियं पकं वदकमः देवसियं संनच्छरियं वङकमे। 
देवसियाए आल्ायणाफ^-राक्य भासायगाप देवसिय प्िखय 
खासायणाए, देषसिय चडमासिय परिल ्ासायणाफःदेवसिय 


संबन्छ्सिय आसायणाए देषा कदे । 


प्रतिकपण करने की विधि २१३ 


कह कर “खभासमण का पाठ दो चार बिधिवत्‌ के, पीठे घुटना 
नीचे जमीन पर रखकर पौच पदों की बृन्दना देकर खड़ा होकर 
“खामेमि सब्वेजीवा५, सात छाख प््वीकाय का पाठ करै] 
चौथा आवश्यक खमाप्ठ; देखा कदे । 


"मट्थएण व॑दामि" पचते आवश्यक की आश्ञा है, सा के । 
फिर खडा होकर ^देवसिय पायच्छितं,” नमस्कार सन्त्र, सामयिकः 
“इच्छामि ठाद)” ^तम्स उत्तरी” पाठ मे ^ताव काय” तक प्रकट 
कह कर पीठे ध्यान करे। ध्यान मै “उणिणं, मोणेर्ण, भाणेणं, 
अपणं, वोसिरामि" कहकर देवसिक तथा रात्रिक प्रतिक्रमणमभे 
४ “छोग्छ, पक्षो मे १२, छोगस्स", चतुर्मासिक पक्षी मेँ २० 
“लछोगघ्स", सम्बत्सरी मे ४० “छोगस्यः का ध्यान करे। एकर 

. नमस्कार सत्त्र कद कर ध्यान व्बोे। पीछे “हछोगस्स' का पाठ 
एकं वार भौर दो वार “खमासमणः का पाठ पूर्वोक्त विधि से 
कह करः पाचवा आवश्यक समाप्र-रेसा कहे । 


^मत्थएण व॑दामि" छे भावश्यक की अज्ञा है--देसा कहे | 

। पीठे मूत का का प्रतिक्रमणः वतेमान काक की सामायिक तथा 
भविष्यत्‌ कालं का प्रत्याख्यान एसा कह कर यथाशक्ति देवसिक 
तथा रात्रिक मे एक्‌ दिन का, पाक्षिक मे एक पक्ष का, चातुर्मासिक 
मे चार माप्त का तथा सावत्सरिक प्रतिक्रमण मे एक वर्षका श्रव्या 
ख्यान करे । पीये सामयिक१, चौवीसत्थन२ वन्दना प्रतिक्रमण, 
कायोस्सगं भ्रव्याख्यान६, ये चः आवश्यक समाप, ठेसा कहै । 
पे इन दंभो आवश्यक मे जान मे, भनजान मे, जो कोद 
अतिचार-दोष चणा हो तथा पाठ करा उ्चारण करते समय मत्रा; 


पचम 
कायोत्सगं 
श्मावदयक 


षष्ठ 
प्रत्यास्यःन 
श्रावश्यक 


४ श्रावक प्रत्तिक्रपण 


अचुस्वार विन्दु, अक्ष्रदीन अधिक ऊँचा, नीचा; भारे, पीके कहा 
हो तो “तस्स मिच्छामि दुक देला के । 

ेसा कह कर पी पूर्वोक्त विधि से दो भ्नमोच्युणं करै 
जिसमे दूसरे +नमोस्धुणं” मं ५ठाणं सम्पत्ताणं” के स्थान में 
षटाणं संपाचिडकामाणं” एेसा कदे! पदा भनमोद्यु्ं* 
सिद्ध भगवंत को दो, दूसरा ^नमोस्युणं* अरिहन्त भगवन्त को 
हो, तीसरा “नमोल्धुणं सम धस्मायरियस्स धम्मखवदेखगस्स 
यवल्धुदै मंग मेरे धर्माचार्य गुर पल्य श्री शी १००८ श्रीश्री 
तुखसीरामजी स्वामी को हो, रेस कहने के वाद्‌ पाच नमस्कार 
सन्तर कटे तथा रात्रिक प्रतिक्रमण मे पांच नमस्कार मंत्र प्रतिक्रमण 
कीञादि मे कह 1 


# प्रत्िक्रमण मे दैवस्तिक,चाब्द आवे वहा रात्रिक पाक्षिक, नौमा- 
सिक. सावत्सरिक, प्रसिक्तमण मेः अनुक्रमसे निम्नलिखित पाठ 
कञ.--“"रादश्रो”, “देवस्िभो", “देवसियो पकिखओो"" “देवसिभो 
चछमासिश्रो पविखमो", "देवसियो सवच्छरिगो --एसा कहे । 








